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देखिये-- 


शोशे में सबको अपनी सूरत अच्छी लगती है, इसका सही 
अन्दाज वो दूसरों को ही हाता है। एक लेखक को अपनी क्षति 
संत्ताने से मी अधिक प्रिय होती है। काश, उसे कोई अच्छा कह 
देता ? मेरी अपनी पहली कृति “१६४० की क्रांति और छा० फे० 
आई सिंह” का जो आदर पाठकों ने किया उसका विशेष रूप से 
आभारी हूँ । कारण, उसका प्रकाशन पटना से हुआ था, मेरी साषा 
हिन्दी उद मिश्रित है, पटना में इस प्रकार के प्रकाशकों की मुझे 
कमी सी लगी, जो लेखकों की इच्छानुस्तार काम कर उन्‍हें पूर्ण 
सन्‍्तोष दे सके | 

अतः मेंने यह अपनी दूसरी कृति बरेली क साहित्य निकेतन से 
प्रकाशित कराने की व्यवस्था की है। ताकि अब हमारे पाठकों को 
यह शिकायत न हो । पुस्तक परिचय में क्या कराऊँ, जब वह 
अपने परिचय के लिये स्वयं प्रस्तुत है। यदि पढ़ने के पूर्व परिचय 
चाहते हैं, जैसा कि रिवाज सा हो गया है, तो बस इतना ही 
कहूँगा कि नेपाल के बारे में आपकी जानकारी तथा मनोरंजन के 
छिये सच्ची घटनाओं पर कल्पना के कुछ झीने पढें डाुकर कहाती 
के रूप में प्रस्तुत किया है। जिसको मेंने नेपाल की जेल में लिखा 
था । 

यदि पाठकों ने इसे स्वीकार किया तो में समझेगा, उन्होंने 
इस पुम्तक की नहीं बढ्कि नेपाछ के एक हिन्दी साहित्यकार को 
अपनाकर उसे नेपाल में हिन्दी की सेवा के लिये प्रोत्साहित किया । 

नेपाछी तथा भारतीय पाठकों के सामने इसे रखकर आशा 
करता हूँ कि वे इसे प्रथम कृति की ही तरह अपनायेंगे। 


--रामबरन शर्मा 


“हमारा दायिल्ल 


“बैल्ूत का धड़ाका” हमारी अपनी चौथी रचना है। दस 
'साल निरंतर राजनीति एवं साहित्य सेवा के पहचात्‌ सादर हिन्दी 
जगत के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत पुस्तक के अन्तर्गत 
कहानियाँ सन्नी घटनाओं पर आधारित हैं, सरस एवं मनोर॑जक 
बनाने के छिए कढपना का एक झीना आवरण मात्र डाछा गया 
है । कुछ अंश तो ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं । हमारी बहुत दिनों 
से यह इच्छा थी कि में एक पुस्तक ऐसी लिखें जिसको अन्त- 
रष्ट्रीय सम्मान मिले, तथा जिसके पढ़ने से मनोरंजन के साथ 
साथ नैपाछ की आ्थिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक विषमताओं 
के अतिरिक्त शासन, न्याय ब्रिघान तथा उनके आधीशों की 
मनमानी नीति,जिसकी एक परम्परा सी बन गई है, दिग्दशेन करा 
सकूँ। कहानी की आड़ में ये हमारे संस्मरण हैं। सश्ची घटनाओं 
पर आधारित होने के कारण हृदय पर गहरा प्रभाव अंकित करेंगे। 

यद्यपि राष्ट्रपिता स्वर्गीय श्री £ महाराजाधिराज के प्रजा 
बात्सर्य तथा तज्जन्य त्याग. के फलस्वरूप नेपाछ में श्री 
प्रजातंत्र का उदय हो ही गया है। फिर भी अबतक सरकारी भशीन 
का केवछ गवर्मर ही बदछा जा सका है, बाकी मशीन के सारे 
पुर्ज अपनी जगह ज्यों के त्यों हैं। ऐसी हालत में यदि अब 
भी वही पुरानी परम्परा कायम है तो उसमें आश्चर्य की कौन सी 
आात है । साहित्य सेवी और राजनेतिक दोनों ही में हूँ, दिनरात 
'शिएवतखोरी , पक्षपात, कुनवापरवरी के कारण जनता को विविध 
ातनाएँ भोगनी प्रड़ती हैं, देखता हूँ, सुमता हूँ, किन्तु मुझे. तो 
कोई आश्र्य महीं होता । क्यों? में जानता हूँ उसका मूल क्रादण 
क्या है? आमूल-सुधार का अभाव | जब तक यह नहीं हो पाता, 
जो कुछ हो रहा है अरवाभाविक नहीं । 


हाँ, इस तथ्य को रवीकार करने में हमें जरा सा भी संकोच 
नहीं कि इस परम्परा को समाप्त करना ही होगा । एक छेखक के 
नाते सबंसाधारण की अपेक्षा में अपने दायित्त्व को अधिक मानता 
:हैं।। छेखेक, यदि अपने देशवासियों के सामने कोई आदशी नहीं 
रख सकता, उनमें उद्-स्तर पर जीवन बिताने की प्रेरणा नहीं भर 
सकता, तो समझो उसकी र॒ख़ना समाज-कल्याग एवं राष्ट्र-निर्माण 
के लिए नहीं,बल्कि,“तोता-मैना”के किस्से से भी बदतर है। क्योंकि 

' उसने अधिक नहीं तो लोगों में पढ़ने की रुचि तो पेंद्रा की ही.। 
:. . प्राठक का उद्देश्य होता है, पुस्तक के द्वारा नई जानकारी 
'छेता। चाहे बह राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा कटपना- 
प्रधान जैसी भी हो, हाँ, खुहक न हो, सरस और मनोरंजक हो | 
०. प्रस्तुत पुस्तक की चीजें संस्मरण होते हुए भी अधिकांश कटपना 
प्रधान भी - है, और पात्र तो अचुर मात्रा में काटपनिक ही हैं.। हो 
सकता है कि में अपने उह्देइय के प्रतिपादन में पृण-रूपेण सफल न 
ही सका होऊँ, पात्रों के चरित्र-चित्रण ठीक ढंग' से न हो सके हों, 
'या फिर कथानक ही में कमी रह गई हो, तो भी मुझे संवोष है कि 
अधिक नहीं तो एक जानकारी नेपाल के संबन्ध में हमारे पाठकों 
को होगी ही | अस्तुत पुस्तक मैंने बहुत विस्तृत अनुभव और 
“अध्यन के परचात्‌ छिखी है। पाठकगण, साहित्य-महारथी या 
आलोचक जिस किसी के पास हमारी पुस्तक पहुँचेगी तो हमारी 
राष्ट्रीयता का भी ज्ञान उन्हें हुए बिना नहीं रह सकता, फिर 

' हमारी च्रुटियों की, याचना के पूर्व ही क्षमा: मिछ जायगी। 

पहली -किताब हमारी “अप्नि शिखा” राणाशासन काछ में 
तत्कालीन शासन के विरुद्ध लिखी गई, दूसरी ४१६४० की क्रांति 
और डाक्टर के० आई० सिंह” तीसरी “आँसू की तीन बूंदें” 

' चौथी यह “बेल्नत का धड़ाका” जो आप पाठकों के सामने है ॥ 
आजकल किताबों के नाम ऐसे ही रखे जाते हैं जिनमें आकर्षण 
हो। मित्रों की राय से मैंने भी नए नामकरण की सोची, “गुब्बारे 


का आदसी” बिगुल, प्रजातंत्र का डंडा इत्यादि कई नाम रखे 
* गए अंत में फिर उसी स्थान पर, बहुमत “बैन का घइ्टाका” के 
' ही पक्ष में गया। नाम की सार्थकता का ज्ञान पाठकों को पहले के 
. इस प्रृष्ठ ही करा देते हैं। पुस्तक का नाम क्यों और कैसे पड़ा ९ 
इस उत्छुकता के लिये' प्राय: छेखक अन्त तक पाठंकों को 
दौड़ावा है, किन्तु मेंने उसका विछोम किया, यह सोचकर कि 
परिचय में सबसे पहले “ताम” ही तो आता है ९ फिर किताब 
' रोचक होगी तो पाठक अन्त तक जायगा ही, अन्त तक ले जाने 
' के लिए उसे धोखा क्‍यों दिया जाय ९ 


हमारे गुरु देव हिन्दी पत्रकारिता के जन्मदाता स्वर्गीय बाबू 
विध्णुरव॒ पड़ारकर जी का कहना था, कि कुछ दिन के बाद 
'घुम्माफिया कर किसी प्रसंग को रखने की शैली का लछोप 
हो जायगा, भाषा में सादगी ओर प्रवाह को ही दुनिया 
पसन्द करेगी। सुन्दर चरित्र-चित्रण एवं सुसंगठित कथानक होना 
चाहिए जिसमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाय कि 
' अस्वाभाविकता तो नहीं है। बस ! यथाशक्ति गुरु-मंत्र के अनुसार 
'ही में अपनी छेखनी को चलने के लिए वाध्य रखता हूँ । पाठकों 
की असुविधा का मुझे पूरा ध्यान रहता है। स्वाभाविकता कायम 
रखने के लिए नेपाली भाषा का भी स्थान-स्थान पर प्रयोग किया 
गया है फिर भी साथ ही उसका इस प्रकार हिन्दी अनुवाद रख 
दिया गया है जिससे पाठकों को अप्लुविधा के बजाय 
कहानी का ठीक-ठीक रसास्वादन होता रहे । नेपाल के केदियों का 
जीवन कैसा है, यह अनुभव मुझको है, इस किताब को मेंने जेल 
के अन्दर ही लिखा था। सच पूछा जाय तो केदियों के उस 
नारकीय जीवन ने ही मुझे इस किताब को लिखने की प्रेरणा दी । 
जबकि आज विश्व आधिक से अधिक भाज़ादी देकर केदियों की 
अपराधी प्रवृत्ति को समूछ नष्ट करने पर प्रयोग कर रहा है, 
नेपाल में यह दशा | 


जैल से छूटने के बाद घर्मपत्नि नारायणी देवी शर्मा की बीमारी 
के कारण में कम स्थिर-चित्त रह पाता था। सभी डाक्टरों ने एक 
मुँह होकर कहा--टी० बी० का केस है, बाएँ तरफ दो 
कैबिटी, दाहिना फेफड़ा भी रोगगस्त हो चुका है तुरन्त पहाड़ छे 
जाने की व्यवस्था न हुई तो फिर........वही बात जिसकी कल्पना 
मात्र से दि दहल उठता था। कभी कभी पत्नी की एक बात 
याद आती जो वे बीमारी के दिनों में हँसते हुए कहती थीं; “न 
बारे के माय भंरे न बुढ़वा के जोय |” एक सौ बीस के दर से 
बुड॒ढा नहीं तो इस सत्ताइस सार जोकि भारतीयों और नेपालियों 
की औौसत्‌ जिन्दगी है उससे तो पूरी जिन्दगी पार करके अब 
सात साल मुनाफे में भी जी लिया, फिर बुड्‌ढा नहीं तो क्या 
जवान हूँ ? ऊपर की कहावत मुझे बहुत ही साथक जँची, छगा 
जैसे बीबी ही जिन्दगी है। 

सभी प्रयज्ञ किए, सफलता न मिली, अन्त में माननीय 
आवास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री ठाकुर हुकुमसिंह जी से मैंने 
अपनी अवस्था बतलाई उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हमारी 
“धर्मपल्नी को प्राणदान मिला । भुवाली सेनीटोरियम में उनको रख 
आज में इस योग्य हुआ हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक के लिए सामप्री 
'एकत्रित कर प्रकाशन की व्यवस्था कर पाठकों के समक्ष उपस्थित 
'कर सकू | ' 

अन्त में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर हुकुमसिंह जी-को 
-धन्यबाद देते हुए प्रस्तुत पुस्तक पाठकों की सेवा में भेट है । 


सम्बत २०१४५ रामबरन शर्मा 


प्रथम दिन आसाढ़ बहादुर गंज (सेपाल) 
शिवराज » पो० 'रामदत्तगंज जि० बस्ती 


बेलून का पड़ाका 


कठमाण्डू में अचानक बिगुल बजते ही सभी नागरिकों के 
हृदय किसी भावी दु्घटता की आशंका से काँप उठे । राजधानी में 
जो जहाँ थे सभी “स्टेन्ड स्टिछ”'* हो गए। पूण सतर्क, यदि कोई 
चलता फिरता नज़र आ रहा था तो सेनिकों का दछ । आतंक 
का साम्राज्य छा गया, ऐसे ही समय में मनुष्य आस्तिक होता है. 
जब अपने को हर तरह असहाय पाता है, स्फुटित स्वर में 
पशुपति-नाथ की दुह्हाई देने की भी शक्ति नागरिकों में नहीं रही, 
मन ही सन सभी कह रहे थे पशुपति-नाथ ! रक्षा करो | 

राजकीय सैनिकों ने चारों तरफ से महाराजा मोहन शमशेर 
का प्रासाद सिंह दरबार घेर लछिया। चल चित्र की भांति सभी 
अपने अपने कमाण्डर के निर्देश पर काये कर रहे थे किन्तु बात 
क्या है. यह किसी को नहीं पता। किसी की समझ में कुछ नहीं आ 
रहा था, स्वर्गीय महाराजा चन्द्र शमशेर के पुत्र महाराजा मोहन 
शमशेर के विरुद्ध विप्ठव, यह संभव केसे ? शहीद शुक्रराज 
शास्त्री, धर्म-भक्त दशरथ चन्द्र, गंगा छाल के फांसी पाने के बाद 
किसकी मज़ाहू जो राणा शासन के विरुद्ध आवाज़ भी उठाने का 
साहस कर सके | 

नेपक हिन्दू, राष्ट्र होने के कारण जनता का धर्मभीरू 
होना स्वाभाविक ही है, धार्मिक छोग प्रेतात्मा को भी मानते हैं, 
वे सिंह दरबार के इद॑ गिद पहरे की चौकसी को ध्यान में रख, 


कैजयों का त्यों दक जाता ' 
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चट से इस निश्चय पर पहुँच गए कि यह काम मनुष्य का नहीं 
बल्कि शहीदों की प्रेतात्मा का है। बिगुल फूँकने वाले से पूछा 
गया, क्‍या बात है, जबाब मिला कांग्रेस आयो ! धार्मिकों ने 
अपने अनुमान को बिलकुछ सत्य समझा । नेपाछ की राजधानी 
में जिसका प्रहरी चारों तरफ से स्वयं हिमालय है किसी तरफ से 
सेनिक आक्रमण की आशंका भी तो निर्मल है; हाँ, कुछ छोगों 
की आँखें आसमान की ओर अवश्य थीं; बे समझते थे शायद्‌ 
हवाई आक्रमण हो | बिगुल फूँकने वाछे को झकझोर कर एक 
सेनिक अधिकारी ने पूछा--“कहाँ छे ( है ) जवाब मिछा--सित्र 
( भीतर ) | 

बड़ी सतकेता के साथ बाअद॒ब चार कमाण्डिल्न जनरूस ' 
सिंह दरबार में घुसे, साथ में बिजुली फौज के सैनिक अपने 
अधिकारियों के इशारे पर चल रहे थे। हुजूरिया से पता चला 
महाराज शयनागार में हैं | चारों जनरत्स ने कहा-महाराजा से 
बिनती चढ़ाओ, हम उनके दहन करना चाहते हैं। महाराजा ' के 
आदेश से चारों जनरल्स सामने पहुँचे, झुक कर सछाम किया और 
कहा धर्मावतार ! कांग्रेस दुइमन दरबार के अन्दर है, आदेश हो ' 
हम उसको गिरफ्तार करके हुजूर के चरणों में गुजारें ? महाराजा 
ने हाथ उठाया ही था कि तत्काल एक सैनिक अधिकारी ने आकर 
समाचार सुनाया । महाराज टंक प्रसाद आचार्य जेल से गायब 
हो गए। महाराज मोहन शमशेर को गश आ गया, शनिवास में 
मातम सा छा गया जब गुलाब जछू छिड़क कर महाराजा को 
होश में छाया गया तो व्यप्र हो बोले--पूछी टंक प्रसाद क्‍या 
चाहते हैं ? गद्दी या हमारी जान, पुनः आँखों पर पर्दा छा गया, 
बल देकर आँखें खोलीं जिधर नज़र दौड़ाएँ उधर ही आचार्य की 
तस्वीर ? जो कह रही थी हमें गद्दी और जान दोनों ही नहीं 
चाहिए हमें सुशासन चाहिए ९ महाराजा ने विच्िप्तता में ही कहा-- 


& 


पकड़ो ढंक प्रसाद को,जाने न पावे,अब सुझे ब्राह्मण हत्या करनी ही 
होगी । आदेश महाराजा का,आवदेश ही है, वह चाहे जिस अवस्था 
में दिया गया हो। पूरा सिंह दरबार खाली कर दिजख़ा गया 
कांमेस की ताछाश शुरू हुई । वास्तविक परिभाषा शंका और अम्न 
की क्या' है यदि उस समय तलाशी करने वालों से पूछी जाती 
जिन्होंने न केवल दरबार के कमरों मात्र को तराशा बल्कि 
कमरों में स्थित कपड़ों के के बिनेद' तथा श्रृंगार मेज की दरशाजों 
तक में कांग्रेस-रूप-धारी-मनुष्य की तलाश की, फिर भी वह न 
मिला । सभी परेशान ! 
एक दासी जो काण्ड के आरम्भ से छेकर अब तक मूर्तिवत 

खड़ी थी उसके बेर उठे वह दौड़ी हुई आई और महाराजा के 
चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाती हुई बोली--द्यानिधान दया कर 
जान बख्शिए। उस समय की हर हश्कत डरावनी प्रतीत होती 
थी, सभी खामोश थे महाराजा का हुक्म हुआ बताओ, तुम्हे साफ 
किया जायगा । उसने कहा--दयानिधि ! हिन्दुस्तान से 'खिलोनों 
के साथ कुछ खिलोने ऐसे आए थे जो गुब्बारे की शक्ल के थे 
जिनमें से एक बहुत बड़ा रंग-विरंगा था, उससे मैंने अपने रहने 
के कमरे को सजाया था। डर से उसका सारा बदन कॉप रहा 
था, आंवाज़ रुक गई । हुक्म हुआ, जददी कहो कया कहना 
चाहती हो, उसने कहा--आज जब में कमरे की सफ़ाई कर रही 
थी उस बैलन में हाथ छगा ही था कि अचानक घड़ाका हो गया 
उसी धड़ाके की आवाज़ सुन प्रहरियों ने बिशुरू फूँक दिया, 
गरीब परवर | मुझ अपराधिनि का अपराध ज्ञम्ता हो । दासी के 
इस बयान से महाराजा को अवश्य कुछ शान्ति मिली, तभी जेल 
से भी समाचार मिला कि राजधानी की सीषण एवं भयावह 
परिस्थिति के कारण घबराहट में जेल का प्रहरी आचार्य को देख 
ही नहीं सका, वे जेल में ही मौजूद हैं । 
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- [ स्थानीय पत्रकारों को कुछ मसाका चाहिए ही, समाचार 
हिन्दुस्तान पहुँचा | कलकत्ता के एक स्थानीय पत्र “एडबान्स” ने 
इस समाचार को जो छापा तो इस समाचार का -कांग्रेस आयो” 
शीर्षक ही रख दिया । जिस पढ़े-लिखे व्यक्ति ने भी उक्त सपाचार 
को पढ़ा वगेर कहे नहीं रह सका कि यह वर्तेभान सरकार के 
लिए छक्षण शुभ नहीं। मैंने मान लिया, एक साथ सेकड़ो मुँह 
से निकड़ी हुई बात होके ही रहती है, टछती नहीं । १६७४६ की 
यह घटना है.। १६४० में नेपाली कांग्रेस ने सशस्त्र क्रान्ति की 
तथा नेपाल में प्रजातंत्र का अँकुर जमा । ] 


२--अजातंत्र का डंडा 


हटा कद, गोरा रंग, चौड़ा जबड़ा, नाक चपटी, आँखें थीं 
तो ज़रूर किन्तु ब्रह्मा ने की थी बहुत बड़ी कंजूसी आँखें देने में । 
मूँछें एक ही नज़र में गिनी जा सकती थीं। पायजामे के ऊपर 
एक खाकी कमीज पहनें, नंगे पॉव, खाली सिर एक व्यक्ति मे 
एक टढम्ब-तड़ड़् आदसी फो पहले तो अनगिनत थप्पड़, छांत 
लगाए जब थक गया तो उसका जूता निकाछू कर छगा उसी के 
तड़ातड़ उड़ाने । मार खाने वाछा इस कदर डर गया था कि वह 
इतना भी कहने का साहस नहीं कर पाता था, आखिर आप मुझे 
मार क्यों रहे हैं 

कुछ नौजवान बढ़े पूछने के लिये, पूछा--सिपाही साहब 
इसको क्यों मार रहे “हो, इसकी क्‍या गछती है ? बह 
खोंखिया उठा, बोछा--तुम साछा सब बदमाश है हम तुम शबका 
झेलखाना मा जक देय का है। कुछ छोग उत्तेजित अवश्य हुए 
किन्तु अनुभवी लोगों ने कहा--मैया पहिले भारत मा दुईचारि 
विगहा खेत के इन्तिजाम कड्ट लेव तब एन से रारि करो। संफेद्‌ 
पोश, एक शिक्षित युवक ने कहा--क्या कहते हैं बड़का काका 
क्या कानून इनके छिये नहीं है। क्या इनके कहने मात्र से ही 
सरकार हमको जेल में टंस देगी। क्या सबूत (प्रभाश) इनको 
नहीं देना पड़ेगा ९ काका आप नहीं जानते, अब राणाशाही खत्म 
हो गयी अब हमारे यहाँ भ्रजातंत्र है, स्वतंत्र न्यायालय, जहाँ 
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पहुँच कर हम और ये दोनों बराबर हैं। ये सभी बातें सुनकर 
बह व्यक्ति सभी को गाली देता हुआ भीड़ से गायब हो गया। 

नेपाऊ पाड़े हँसे, बोले--मैया तू इन्टरेंस पास ही । इ कुलि 
तू जानो लेकिन हम तौ इह्ै जानित है कि हमरे छोगन के राणा- 
शाहिए मा तीन चार पुस्त तीक निबहा। हम्मे परजातन्तर बरजा- 
तन्तर तो मालुम नाही है हाँ ई जानित है “टोपी टोपी एक ।” इहै 
सोचि के येय हम्मे फदहा मूँज़ी कहत है, हम एनक्रा: हजूर 
सरकार कह्दि है आपन दिन कादि लेइत है। हम तौ पढ़ेव. एतना 
नाही कि हिन्दुस्तान चला जाई नौकरी कइके दिन काटी । नेपाल 
पाड़े. मुस्कराए उनकी सुस्कराहुट में एक बेदना थी, बोले “जाही 
विधि राखे राम वाही ब्रिघि रहिए [? 

श्याम बोछा--बढ़का काका अब थे दिन गए जब ये .छोग 
जो चाहते.थे कर छेते थे । ह 

नेपाछ पाड़े बोले--बबुआ ऊ दिन गय नाही बछुक कहो, 
आय। नेता छोग कहत हैं अब ही परजातन्तर छरिका- है, हंम 
कहित है; जब कंस के छेखा छरि कइ्ये मा एकरई हालत है तो 
भैय्या इ हमरे समझे मा नाही आवत की भल्ता ई तोहार परजा- 
तन्तर जवान होई तौ कौन दशा करी | ; 

हुयास ने कहा--बड़का काका प्रजातंत्र को आप कंस न 
कहिये बल्कि क्रष्ण' कहिये .जो अपने शैशव काल में ही पृतना- 
रूंपी अन्याय-अत्याचार को समाप्त करने में समर्थ है। इसने में 
राजनैतिक स्वतंत्रतों प्रदान की है जिसके अनुसार हमें बोलने की 
पूंण स्वतंत्रता है हम बड़े से बड़े अधिकारियों तक की उचित 
आलोचना करने को जाज़ाद हैं । 

. नेपाल पांडे ने उत्तर में केवल इतना ही कहां, “भैया तोहरे पढ़े | 

लिखे लरिकन का समझावे भरकां हमरे अकिल कहाँ है? और 
चुप हो गये। ५ 
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श्याम भाश्तवषे के स्वतंत्र बातारण में ज्िक्षा प्राप्त कर रहा 
था, वह सोच रहा था अब हमारा देश भी स्वतंत्र हो गया है 
क्रिसी प्रकार बी० ए० करके अपनी सरकार से छात्रवृत्ति के लिये 
प्रार्थी'. होकर उच्च शिक्षा आप्त कर, ख्तंत्र नेपाछ की सरकार का 
मैं भी एक उच्चाधिकारी होझँगा। हमारे गाँव का जमींदारः भी 
अब हमारे खानदान का. अनादर नहीं कर सकेगा | समानाधिकार 
के ख्याली पुछाव ही में वह मस्त था | वह सबको समझाता 
देखो | हमारी स्वतंत्रता एक अनुप्रम है । कौन सा ऐसा देश . है 
जहाँ के नरेश ने जनता को आज़ादी दिलाने के लिये स्वयं विप्लब 
किया ( यह प्रह्न जब विश्व के इतिहास के छात्रों के. समक्ष 
आयेगा तो सभी का एक ही उत्तर होगा, सेपाछ ! स्वर्गीय महा- 
गश़्जाधिराज श्री त्रिभुबन वीर विक्रम शाह जू देव का वही चित्र 
जिसे एयाम क्रान्ति-काल में अखबारों में बराबर देखता था 
उसके सामने आता और उसका मस्तक मत हो जाता । 

गंगा स्नान की छुट्टी बिताकर श्यास पुनः गोरखपुर जाने की 
तैयारी कर रहा था । नेपाल पाड़े चौपाल में बठे इयाम के पिता 
से छक्षमण घाट मेले में घटी घटना को शुरू से आखिर तक. बता 
कर बोले “हम तौ श्याम के नाम तिरक्षुबन भैया परजातन्तर राखि 
देहिन है. ऊ परजातन्तर के बात बहुत करत हैं |” 

तिरभुवन पाड़े कुछ कहने ही. वालें थे कि वही व्यक्ति चार 
पाँच अपने ही नमूने के आदमियों के साथ चौपाल.में दाखिल 
हुआ । नेपाल पाड़े अपनी बाक पडुतासे हसेशा बाजी मार 'ले 
जाते | छनका- कहताथा“जइसे छोंठ बाबा बइसे बड़ा बाबा” उसका 
संबोधन सिपाही के लिये भी हजूर सरकार, जिछाधीश के. छिये 
भी अगर दओ की बात आए. तो एक दर्जा आगे: ही कहते:थे जैसे 
सिपाददी की हवलछदार साहब । देखकर, तपाक से स्व॒स्ति “करके 
बोले--वाहरे हमरे .छोगत के भागि आज थान्हेदारों साहेब के: 
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चरन ह॒हां परिगे। उक्त व्यक्ति की तरफ इशारा करके थानहेदार 
साहेब ! राज होय, सरकार ? उसने कहा--“हम थानेदार नादीं 
है ।” दूसरे मे कहा “हवलदार साहब कहो ।” नेपाल पाड़े ने बढ़े 
ही अन्दाज से कहा--“सरकार के बाति एक्के दरजा के तौ कमी 
है भला हमरे बसने के बाति झूठ होय सकत है |” 

हवलछदार ने कर हँसी हँलकर कहा--अइले हम हूका डाका 
समातेगा (बड़ा डकेत पड़ेंगे) नेपाल पाड़े ने कहा--गरीब' परवर | 
तब तौ हमार बात पूरा होय जाई । 

इयाम अपनी माँ से सूट के लिये झगड़ रहा था। माँ 
कहती थी बेटा जो कपड़े पहिन रहे हो उसी को देखकर जमीं- 
दार की आँखें फूटी जा रही हैं भला तुम साहेबी कपड़ा पहिनोगे 
तब तो वह जिन्दा ही नहीं रहने देगा | श्याम उत्तेजित हो गया 
बोछा--जमींदार के लड़के को तो गरीबों का खूत चूस कर नाच 
सिनेमा देखने, व्यभिचार करने, शराब पीने का हक है, हमको 
अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से अच्छे कपड़े पहलले का भी 
हक नहीं ९ यह प्रजातंत्र का युग है हम अवश्य पहनेंगे उसकी 
एक आँख फूटने को हो तो दोनों फूट जायेँ मुझे इसकी चिन्ता 
नहीं, यह कहता हुआ श्याम द्रवाजे पर आ खड़ा हुआ। 

पुलिस का हवलदार सभी सिपाहियों के साथ उठ कर खड़ा 
हो गया। श्याम को हाथ उठाकर बुलाया और जाते ही बाँध 
लिया । श्याम ने पूछा--/“आप छोग मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार 
कर रहे हैं; वारन्ट दिखाइए ९” हवलदार बोला--“इस सबका 
जवाब थानेदार देगा |” शयाम ने हवछदार की तरफ देखा तो 
साल्म हुआ यह वहीं व्यक्ति है जिसको कि एक आदमी को 
मारते हुए उसने रोका था। देखते देखते इयाम के अन्य दो साथी 
और वह व्यक्ति जो पीटा गया था सभी गिरफ्तार होकर आ 
गए | हवछदार ने कहा--“देख,मूजी में सिपाही हूँ !” आज इसने 
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काले तीन फीसे अपने दाहिने बांह में छगा रखा था । मालूम 
हुआ कि उस दिन की मार और आज की गिरफ्तारी का जुर्म 
सभी का यही था कि इन लोगों ने एक हृवछ॒हार को सिपाही 
कह दिया था तिस पर शयास ने तो हवलदार को सिपाही कहते 
हुये मारने का कारण भी तो पूछा था, यह क्‍या कोई मामूली 
अपराध है ! पुलिस के काम में दस्तन्दाजी ! 

नेपाल पाड़े ने हजूर, सरकार, गरीब परवर, करुणानिधान, 
का पूर्ण सहस्त्र-नाम पढ़ डाछा | दया धर्म जिसमें छू तक नहीं 
गया था उस पर दयानिधान घमोवतार की बौछार कर दी, पत्थर 
पिघल जाता है किन्तु हायरे इन्सान तू न पिघलछा ९ फिर पान 
फूछ की बातचीत शुरू हुई | दो बड़के (दो हज्जार) से एक पर 
आए । तिरभ्ुुवन पाड़े ने तय कर लिया कि सर्व॑स्व बेचकर दूँगा, 
चाहे छद्ठा काट कर वहीं मारत में ही जाकर मेहनत मज़दूरी 
करनी पड़े किन्तु अपने प्रिय पुत्र को इन कसाइयों के हाथ न 
जाने दँँगा। श्याम की नव-विवाहिता पत्नी ने अपने हाथ के कंगन 
सुहाग बिन्दी तक छाकर ससुर के हकाले कर दिया। तह करके 
नोटो को पाकेट के हवाले करते हुए हवलदार ने कहा--“अभी 
छोड़ने से थानेदार नाराज़ होगा,थाना से हम इसको छोर देगा।” 

गाँव के जमींदार जिसने कि श्याम के खिलाफ थाने बाहों 
को उभाड़ा था समझा कहीं गोली कच्ची न पड़े । फौरन नौकरों 
को एक बकरा काटने का हुक्म देकर आया। सागग में खड़ा 
होकर कहा--हवलदार साहब भोजन तेयार है जा कहाँ रहे हैं, 
भोजन कर छीजिए तब जाइए ९ एक ही रस्सी में चार पाँच 
आदमियों को बाँधकर जिसमें श्याम भी था लेकर चछे जमींदार 
के दरबाजे पर । श्याम ने ऐसी हालत में जमींदार के दरवाजे पर 
जाना मुनासिब नहीं समझा और उसने जाने से इन्कार किया, 
लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी । जमींदार के घर 
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वालों ने श्याम को रस्सी से बँधा देखा, उनका होसला पूरा हुआ, 
चछते समय सौ सौ के पाँच नोट हवलदार को देते हुए जम्मींदार 
से फरमाया--'थे रकम थनिदार साहब को नज़र कीजिएगा और 
कहिएगा . कार्रवाई इतनी पक्की होनी चाहिए कि छूटे न पायें । 
में मदद को तेयार हूँ नहीं तो उन्तकी नौकरी ले बितेगा, पढ़ा 
लिखा है | यह भी कहियेगा कि हमारा इस विषय में कोई स्वार्थ 
नहीं है हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि अभी हमारा आप छोगों 
का कुछ दिन और साथ रहें |”? 

इयाम थाने पर पहुँचा तो बहुत से लोग देखने आये | मुख्य 
कारनी सधई भगत जिन्होंने लक्ष्मण घाट के भरे सेले में हबलदार 
को सिपाही साहब कहने का अपराध किया था उनको छोड़कर 
उससें एक भी आदमी नहीं था शो आधे मर्द की भी ताकत 
रखता हो ? सभी देखकर हँस पड़े, एक ने तो यहाँ तक कह 
डाछा; “जिसको पुलिस पकड़े वह डाकू तो हो ही नहीं सकता 
यह हमारा बहुत पुराना अनुभव है | पुलिस को देख जितनी - दूर 
डाकू भागते हैं, उससे दूनी नेपाल पुलिस डाकुओं को देखकर 
भागती है फिर दोनों की मेंट केसे हो सकती है। उसका तो नारा 
है, माल मिले, जान की हिफाजत हो, फिर बिछा वजह उन्हें क्या *' 
पड़ी है कि वे डाकुओं से भिड़न्त कर अपनी. पत्नियों को बेघव्य 
की वसीयत करें |”? 

इथाम के सहित अन्य सबके दोनों पेर काठ में डाछ दिये गये 
तथा: डसको “डी मारलछाइज” (अनैतिक) करने के लिये कुछ ऐसे 
लोगों पर जो पहले ही से पुलिस की हिरासत में थे छगे. डंडे 
बरसाने । शथास का कोमर हृदय काँप उठा अभी उसने कहाँ 
कोई सर्दी गर्मी देखी ही थी ९ 

जमींदार का पैगाम मय हरे हरे पाँच नोटो के थानेदार. को 
मिल ही चुका था । हुक्म हुआ हाजिर करो मुलज़िमों को । सभी 
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जब थानेदार के सामने पहुँचे तो उनसे एक ऐसे कागज पर 
हस्ताक्षर करने को कहा गया जो पहले से ही तैयार था । श्याम 
ने कहा यह क्या है ? थानेदार ने कहा तुम्हारा बयान | श्याम-- 
लेकिन अब तक मेंने तो कोई बयान नहीं दिया है। हवलदार ने 
कहा--हुजूर यो नेता है, ये भनता (कहता) है प्रजातंत्र है'। 
थानेदार हँसा बोला अच्छा तो छाओ इसके लिये प्रजातंत्र का 
डंडा। श्याम के रोंए खड़े हो गये जब उसने छपलपाती हुई 
चमड़े की मूँठ छगी हुई एक बैंत सामने देखी । थानेदार ने 
कहा--दस्तखत करते हो कि............ 

इयाम ने सोचा हिन्दू धर्म के अनुसार बाँधकर जहाँ पशु को 
भी मारना पाप है वहाँ ये छोग काठ में ठोंककर डंडे उड़ाते नहीं 
डरते, उसने मुलजिमों को जानवरों को तरह पिठते देखा था, 
वह डरा और उसने हाथ बढ़ा दिया । 

दृस्तखत हो जाने के बाद इयाम का वह फर्जी बयान सुनाया 
गया तो उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा गया, वह गश खाकर 
गिर पड़ा, उसके ऊपर कई खून डकेतियाँ, जिसको उसने 
स्वीकार किया था तथा अन्य को सांथी बताया । उसे होश में 
छाकर थानेदार ने कहा--अब कादने से छुट्टी होगी नखरा करने 
से नहीं | देखो अब तुम्हारा चालान अमीनी अदालत (न्याय 
विभाग) को जा रहा है, इसी बमूजिब तुम वहाँ भी बयान करना | 
इयाम को थानेदार की उस बात से तसल्ली हुई उसने समझा, 
शायद न्‍्याय-विभाग हमारे बयान को लेकर हमें अपने को निर्देष 
प्रमाणित करने का मौका दें । उसको याद आया रसवतंत्र-न्यायालय 
की स्थापना क्रान्ति के बाद नेपाल में हो चुकी है। 

थाने से जब चालान अमीनी अदालूत को आया तो न्याया- 
धीश (सुब्बा) ने पूछा--थाने में जो बयान तुमने किया वह ठीक 
है! दयाम ने कद्य--बिल्कुल नहीं ! न्यायाधीश ने कहा--क्या. 
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यह दस्तखत तुम्हारा नहीं है ? इयाम--दस्तखत जरूर हमारा 
किन्तु यह स्वेच्छा से नहीं किया गया है। 2 
न्यायाधीश को इस बात पर कि बयान थाने का ठीक है जोर 
देते देख श्याम के पेर के नीचे की ज़मीन खिसकने छगी, याद 
आई नेपालछ पाड़े की बात “टोपी दोपी एक है।” इयाम का 
चालान अमीनी अदालत में सुन पेरवी के लिये नेपाल पाड़े खुद 
आंये हुये थे। न्याय मूर्ति, द्यानिधान, धर्मावतार की झड़ी छगा 
कर साथ साथ कुछ पान फूछ से राजी कर लिया । श्याम बिलकुल 
सचसच बयान करना चाहता था किन्तु उससे भी उसकी बचत 
नहीं हो रही थी। यद्यपि यह बात सत्य थी किन्तु बुद्धिंगम्य 
नहीं, भला एक हवलदार को अनजान में सिपाही कहने के कारण 
बह एक व्यक्ति के जीवन को बरबाद करने का जघन्य पाप कैसे 
कर सकता है। रही बात जमींदार ारा श्याम को फंसाने के 
लिये पाँच सौ के पुररकार की, श्याम के पास अदालत में इसका 
क्या सबूत ९ झूठ को वह सत्य से नहीं समाप्त कर सकता था। 
बयान बद्लछा उसे पुलिस से दुश्मनी दि्खानी ही पड़ी जो 


बिलकुल झूठ थी । 
, जब न्यायाधीश ने कहा--इन सबको बेड़ी डाऊुकर जेल 


पहुँचाओ, नेपाल-दण्ड-बिधान के अनुसार ये छोग जेल से ही' 
सफाई पेश कर सकते हैं | कानून इनको छोड़ने की इजाजत नहीं 
दे रहा है क्योंकि इन्होंने थाने में अपना अपराध स्वीकार किया 
है ? यह सुन सभी दंग रह गये। 

इयाम चोंका, यदि पुलिस के लिये गये बयान पर ही बेड़ी 
डाछकर जेल में रखा जाता है तो न्याय विभाग की स्वतंत्रता किस 
काम की | इयाम ने पूछा--क्या श्रीमान मुझे जमानत पर नहीं 
छोड़ सकते हैं ? एक ही जवाब नहीं, (नेल) बेड़ी डाछकर जेरू 
में रखकर सबूत प्रमाण लिया जायगा | 
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शयास को अपनी विवशता पर आँसू आ गये। पुलिस विभाग 
का प्रजातंत्र का डंडा तो बेंत ही का था और उन कछोगों ने सिफे 
दिखाकर ही रख दिया था किन्तु न्याय विभाग का तो लोहे का 
आया और इमाम के कोमल पेरों में पढ़ गया। श्याम को 
सिपाही जेछ की ओर लेकर चले तो वह सोच रहा था क्‍या 
ईश्वरीय न्याय भी ऐसा ही होगा १ पेर की बेड़ियाँ जबाब दे 
रही थीं नहीं, नहीं, नहीं ! 

मदहदीनों बाद जब सफाई के लिये तिश्भुवन पाड़े पहुँचे तो 
उनके साथ भारती प्रसाद एम० ए०, एछ-एछ० बी०, बीं० टी० 
प्रिन्सिपछ डी० ए० बी० काछेज गोरखपुर भी थे । उनको देखकर 
सभी चौकन्ने हो गये। जिस समय पुकार हुई प्रिन्सिपल ने 
कालेज का रजिस्टर सामने रख दिया, हर वारदात में वह स्कूल 
और बोडडिंग दोनों में हाजिर था । | 


३---हण 


एक पौराणिक कथा है कि जब सुरों और असुरों ते मिलकर 
समुद्र का मंथन किया तो उसी में से अमृत निकछा । भगवान ने 
सोचा परिश्रम के अनुसार अमृत पर सुरों और असछुरों का 
समानाधिकार है। यदि असुरों ने भी अमृत पान कर लिया तो 
फिर पुण्य का पाप के ऊपर बिज़य कर पाना असम्भव हो 
जायगा । अमृत के गुण को समाप्त करने से हमारी भी तो मयोद्रा 

घटेगी, अस्तु ! स्वयं भगवान ने सोहिनी का रूप घारण कर 

असुरों को शराब पिलछाकर बेहोश कर दिया और देवताओं को 
अमृत पान कराने छगे । राहु नाम के राह्स का नशा कुछ कम 
हो गया था, उसे कुछ चाल माह्म हुई वह भी देवता का रूप 
धारण कर देवताओं की जमात में शरीक ही गया। भगवान ने 
उसे भी अम्रत पान करा दिया । सूर्य और चन्द्रमा को मालूम हो 
गया उन्होंने भगवान को आगाह किया। भगवान ने चक्र मारा 
राहु का सिर घड़ से अछग हो गया। सिर हँसा बोछा--भगवान 
अब तो में दो हो गया | अपनी भूछ पर परचांताप करते हुये 
बोले जाओ सात ग्रहों में तुम.भी मिल जाओ देवताओं के साथ 
तुम्हारों भी पूजा होगी | 

राहु ने घर कर चन्द्रमा और सूर्य की तरफ देखा उसकी आँखें 
कह रही थीं, तुम दोनों ने हमारा मण्डा फोड़ दिया है हम इसका 
बदला तुमसे लेंगे। दोनों ही देवता काँप उठे बोले अब भगवान 
तुम्हीं हमारी रचा करना | 
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संबंत २०१३ मार्गशीष कृष्ण अमावस्या रविवार २, दिसम्बर 
१६४६ को भगवान भास्कर को चाहे यह कहिये कि उन्हें अपने 
शत्रु का निशिचत ज्ञान होने के नाते ही १२ घण्टा पूष ही बेध का 
पता चल गया था या देवता होने के किन्तु मुझे अपने बेध का 
बिल्कुल पता नहीं । डाके के आतंक से सारा करबा बहादुर गंज 
त्रस्त था | दिन भर अधिकारियों को साथ छे कर स्थानीय नागरिकों 
को ढाढूस बंधाता रद्दा, सरकार द्वारा सुरक्षा की जो व्यवस्था थी 
बह अपने ही भर को पयाप्त नहीं कही जा सकती थी । सरकारी 
अधिकारियों की अदूरूशिता, खजाने को तौलिहवा भेजा जा रहा 
है तौलिहवा से फौज आ रही है इस समाचार से सबका दिल 
दहदल गया। सबकी नींद दृराम हो गई, तंद्रा में १६४० के 
आन्दोलन के अनुभवियों को धाँय धाँय गोली चलने की आवाज 
सुनाई देती । कोई कहता यह राणा छोगों की अपनी गई हुई 
सत्ता को वापस लेने की चाल है, कोई कहता जेँ हूँ यह छाल 
झण्डा वाले कम्युनिस्ट हैं । फिर कम्युनिस्टों के बारे में अटकल 
बाजियाँ चलतीं । उनका नारा है रोटी, कपड़ा और मकान । यह 
तो ठीक है किन्तु मन्दिरों और मस्जिदों को गिरा दिया जायगा, 
पूजा-पाठ कोई नहीं करने पायेगा । इइबर को वे नहीं मानते। 
कम्युतिस्ट विरोधी प्रचार आये दिन हुआ दी करते हैं उसी आधार 
पर छोग अपना अपना विचार प्रकट करते । रुई न सूतत जुलछाहों 
से लद्ठम-लट्ठा | दो दल हो जाते, कोई कहता कम्युनिस्ट अच्छे 
हैं कोई कहता बुरे। दो दलों के विवाद को समाप्त करके कोई 
कहता, सुनो कम्युनिस्टों का झण्डा छाछ होता है, छाल रंग का 
झण्डा अब तक तो दिखाई नहीं दिया | काँग्रेसी आये थे तो अपने 
आने के पहले ही भोछा बाबू ,रामबरन शर्मों को झण्डा दे गये थे। 
फिर हीता यह सब कुछ नहीं, डा० के० आई० सिंह राणाओं से 
समझौता करके आ रहे हैं। हमारे परिवार के सदस्यों का भी होश 

है ४0० 
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उड़ गया। श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय, गोपाछ शैंशेर ने कब्जा करने 
के बाद उनका बड़ा ही आदर किया था क्‍योंकि १६४० की 
क्रान्ति के संचालकों में से एक में भी था । अब वंह बात भी 
नहीं । में डाक्टर तथा राणाओं, दोनों का विरोधी हूँ । मेरे बंहुत॑ 
कहने पर भी हमारे परिवार के छोगों ने स्त्रियों, बच्चों को तो 
घर से अछग कर ही दिया। घर में केवछ हमारी धर्मपत्नी रह 
गई थी । गाँव के छोगों को तसल्ली देकर जब में घर आया तो 
हमारी पत्ती बोली--आपमने डाक्टर साहब से विरोध करके अच्छा 
नहीं किया । दस साल के साथ और व्यवहार को एक मिनठ “में 
आपने समाप्त कर दिया, दुःख में आपने उन्तका साथ दिया आज 
अब सुख का समय आया अछग हो गये । हमारा और डाक्टर 
साहब का व्यवह्ारिक सम्बन्ध बहुत ही अच्छा था। हमारी पत्नी 
मे कहा--अच्छा होता हम लोग लखनऊ चले गये होते।- हम 
छोग छखनऊ दवा कराने जाने वाछे ही थे। यह अफवाह छड़ी 
कि चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है आगासी शनिवार को ८-३० 
शाम हम छोग गयाग्रसाद शाह को छूटेंगे । में कितना ही तर्क 
वितेक करता किन्तु इस निश्चय पर नहीं पहुँच पाता, आखिर 
ग्रह काम हो किसका सकता है । कभी २ यह काम सुझे मजाक 
माल्म होता, किसी गुन्डे का | क्योंकि ऐसी हरकत न तो किसी 
राजनैतिक बुद्धि का व्यक्ति कर सकता है न कोई डकेत ही | 
बहादुरांज में सरे शाम सन्‍नाटा छा गया । यह देख 
कर मुझे फिर चिन्ता हुई, कारण, मुझे दिन ड्ूबते यह खबर मिली 
थी कि पास ही के एक ज़मींदार ने चालीस पचास गुन्डों को असा- 
मियों के दमन के किए इकट्ठा कर रक्खा है। मैंने सोचा--कस्बे 
की हालत ऐसी है,यह न हो वही सब चले आवें और छठ पीट कर 
चर दें, खतरा सबसे पहले हमारे घर को होता क्योंकि हमारे 
धर से पूरब किसी का मकान नहीं है। गांव के जमींदार 
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5० गया श्रसाद शाह की कोठी में भी कुत्ते रो रहे थे । आज बहाँ 
भी केबल एक बूढ़ा बेठा इस बात की ताक में था कि किसी तरफ 
शोर-गुल हो और में चछ॒ता बनूँ। उनके सारे आदमी ऋष्ण- 
नगर. उनके वत्तेमान आवास पर चले गए थे । 


राज नेपाछ के बड़े जमींदारों में यह आम रिवाज होता है, 
कि वे डकेतों को सिपाही, सिखार के नाम पर पालते हैं जिसका 
काम होता, दिन को दिखलछाने के लिए थोड़ा सा काम, रात 
को डकेती | फिर भी किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं जो उन 
पर आँख उठाए। क्योंकि अधिकारियों के हाथ के बतेन-तो' 
होते हैं बड़े जमींदार ही, अगर अपराधों के वृद्धि की बात चली 
तो एक दम अछग बुछाकर कान में कहा--सरकार........हाँ हाँ 
समझ गए, समझ गए, कहकर 'चल दिया फिर, जमींदारों और. 
अधिकारियों का नेताओं और अगुओं को फँसाने का सम्मिलित 
प्रयत्न आरम्भ । दूसरे की कौन सुनता है, उनके आदमी जिसको 
चाहे छठे | मुझे अपने ही मकान पर खतरे का अनुभव हुआ | 
कस्बे के चौकीदार को लेकर में पुलिस चौकी बहादुर गंज गया, 
नायब दारोगा से सारी बातें बतछाई उनको कुछ ढीला देखकर 
मैंने पूँछा--पहरे का आपने समुचित श्रबन्ध किया है ९ 
उन्होंने कहा हो रहा है। में यह कहता हुआ कि जनता में भी 
अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध है, फिर भी आप यह आदेश दें कि गर्त 
वाढे हसारे घर तक ज़रूर जाय में रात भर जागूँगा। थानेदार ने, 
जैसा कहा वेसा ही किया। ग्रहण का बेघ भगवान भास्कर के 
साथ साथ यहाँ की जनता पर भी था, उनको आशंका राहु से थी 
तो जनता को डाकुओं से । | 

सारी रात बीत गई, कोई घटना नहीं घटी। एक आदमी 
दौड़ा हुआ आया बताया कि जमींदारों द्वारा छाए गए गुण्डों ने 
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एक गांव के “अगुआ” को मार कर गिरा दिया है एक को 
छापता किए हुए हैं। उस आदमी ने यह भी बताया कि यदि 
आप कोई प्रबन्ध नहीं करते हैं तो हम छोगों की बड़ी दुदंशा 
होगी, यह भी बताया कि गुण्डों की तादाद चालीस-पेंतालीस से 
कम नहीं । में दौड़ा नायब दारोगा के पास पहुँचा । भुझे आश्चर्य 
हो रहा था,उस जमींदार की हिम्मत पर, डाके की इतनी जबरदस्त 
हलचल । गोशवारा के सुब्बा (ए, डी, एम.) पास ही कृष्णनगर में 
दिके थे। फिर मैंने सोचा यदि अधिकारियों की हिम्मत बड़े- 
आदमियों के आदमियों को गिरफ्तार करने की होती तो डकेती 
तो बात की बात में रोकी ज्ञा सकती है। 
मेरे कहने पर नायब दारोगा गांव में चलने को तैयार हो 
गए | बीमार तो हमारी पत्नी बहुत दिनों से रहती है किन्तु 
उस समय जागरण की वजह से और हालत बिगड़ गई थी, 
पहले तो उन्‍होंने अपनी अस्वस्थता को ही सामने रखा, देखा 
कि नहीं ही रुकेंगे तो कहा--आज रविवार है, जो हमारे परिषार 
के लिए अशुभ माना गया है, फिर आज ग्रहण भी छगेगा। “मैं 
जिसके लिए जा रहा हूँ उसके लिए हो सकता है शुभ हो” कहता 
हुआ में चल दिया । 
गाँव के पास पहुँचते ही, मार मार, लिया है, लिया है, की 
भावाज़ आने छगी। में पीछे था मैंने देखा धी-नाट-भी शायफल 
धारी सिपाही हमारी तरफ भगे चले आ रहे थे, थानेदार का जूता 
भागते समय निकछ कर गिर पड़ा था, था तो वह केवल सी 
गज की दूरी पर किन्तु उसे उठाकर छाने की हिम्मत छ; 
कान्सटेबुलों, जिस में दो रायफछ धारी भी थे, किसी की नहीं 
हुई । दो चार आदमी जो जनता के थे मुझसे कहने छगे शर्मा 
जी आप छोग कहते हैं डाकुओं को पकड़ने में जनता को चाहिए 


श््‌ 


कि वह पुलिस का सहयोग करे। इन छोगों की बुजदिली की 
यह हारूत, अनता सहयोग करने जाय, ये तो भाग कर अपनी 
जान बचाऊें मारी जाथ जनता। हाँ भाई ठीक कहते हो, यह 
हमारी जुबान से निकछा तो अवश्य, किन्तु हृदय में एक वेदना 
सी हुई सोचा जिस देश में रक्षक इतने कायर और निकम्मे हों 
वहां की रक्षा कौन करे भगवान के बिना ! 

बहुतेरा मैंने थानेदार को छलकारा किन्तु व्यर्थ । मैंने कहा 
आप अभी यहीं रुकें में आता हूँ, में जनता की मदद आपको 
दूँगा। मैं जानता था कि इन बुजदिलों के भागने के कारण, 
जनता पर आतंक है, फिर भी मैंने पास के एक गांव पंच का 
घोड़ा लिया, एक आदमी से थानेदार को यह सूचना भेज, कि 
आप डटे रहिए में अभी जाकर मय आ, ना, सु, (ए. डी. यम.) 
तथा सैनिकों के आप की सहायता में आ रहा हूँ। मैंने घोड़े से 
कष्णनगर के लिए प्रस्थान किया, साथ में अ. ता, सु.(ह. डी. यम.) 
के लिए एक घोड़ा जो शिवानगर के श्री शिव प्रसाद रजोरेजी के 
यहाँ से मेंगाया था, छेता गया। 

रास्ते में जब गुरचिहवा के अपने एक मित्र राहिला 
बाबू से में मिछा तो वही मातम हुआ कि कृष्णनगर की 
परिस्थिति बहादुर गंज से भी दयनीय थी ए८ बजे शाम ही को 
“करफ्यू" छूगा देने पर भी सभी भाग भाग कर भारतीय सीमा 
के अन्दर जा जा कर शरण ले रहे थे। यह भी मालूम हुआ 
कि घटना कोई भी नहीं घटी | 

पहले में कृष्ण नगर धर्मशाला में पहुँचा जहाँ सैनिकों के साथ 
असिस्टैन्ट नायब सुब्बा (ए. डी, यम.) केम्प कर रहे थे। किन्तु 
फिर पता चछा कि सभी ठाकुर गया प्रसाद शाह के यहाँ मौजूद 
है | जब मैं उनकी कोठी की तरफ बढ़ा तो मालूम हुआ सभी थाने 
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पर हैं। थाने पहुँचा, सुब्बा बैठा एक पत्र लिख रहा था बड़े 
हाकिम के नाम, जिसमें था ठाकुर गया प्रसाद शाह के प्रसंशनीय 
सहायताके फल स्वरूप भेद खुछ गया...... 

पहले सोचा भेद के बारे में पूछें फिर मुनासिब न समझ 
मैंने अपनी ही बात आरम्म की सब कुछ बताया और कहा-- 
वहाँ गुण्डे पुलिस पर आक्रमण करने को तैयार हैं, सवारी सौजूद 
है सैनिकों के साथ आप चढछें। वह पाकेट साइज़ का नायब 
थानेदार मुझ से पहले ही पहुँच गया था यह देखकर मेरे आश्रर्य' 
का ठिकाना न रहा । । 

असिस्‍्टेन्ट सुब्बा ने भुस्कराते हुए कहा--एक्सक्यूज मी, 
यू आर डीटेन्ड। आत्म-हीनता की भाववा सुब्बा सें कूट-कूट कर 
भरी थी वह अपने को छोगों की दृष्टि में असाधारण समझे जाने 
के लिए गलत सही अँग्रेजी भी बोलता, हर समय ही बनता रहता 
था । छुछ अजीब ढंग से मुँह बनाकर बोछा--शर्मा जी 
सभी गिरफ्तार होकर आ गए, अफसोस वे छोग आपको ही 
अपने दर का नेता बताते हैं इसी से में कानूनन आपको 
गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हूँ। मेंने कदह्या--ठीक है आपको 
अपने कत्तंव्य का पाछन करना ही चाहिए। हमदर्दी जताते हुए 
आ० मुब्बा ने कहा--मेंने आपको खबर भेज दिया था कि आप 
सीमा पार कर जायें। मुझे माल्म हो गया कि प्छान इन छोगों 
का ठम्बा था मुझे फँसाने के लिए। मैंने पूँ छा--वे सब कहाँ हैं 
विश्वास नहीं हो रहा था कि गिरफ्तार किए गए छोग वही गुण्डे 

| जबाब मिछा अभी आपके सामने आ जाते हैं । 

मैंने देखा तो में दंग रह गया। एक लड़का तेरद चौदद 
साल का धर्मराज, जो जालिम जमींदार ठा० गया प्रसाद के यहाँ 
से खाना ख़चे पाकर वहीं पढ़ता था, दूसरा रामभरत मिश्र उसी 


न 


जभींदार की पुत्री को पढ़ाने वाला व्यूटर जिसकी मैंने कभी 


शक्ल तक नहीं देखी थी। उन लोगों में से छड़के से “चिट्ठी 
मैंने छिखी है” मास्टर से,. “मैंने लिखी है किन्तु शर्मा के कहने 
पर” कहलवाया गया था । क्‍या दुनिया से न्याय उठ गया। 
ऊपर देखा कहा भगवान इतना अँधेर, भगवान भारकर को 
देखा वे स्वयं राहु द्वारा अ्रसे जा चके थे। मैंने कहा भगवान 
तुमने तो राहु का भण्डा फोड़ किया था........कष्ट में भी भगवान 
सूर्य मुस्कराए. मालम होता था जैसे कह रहे हो मैंने तो केवल 
एक राहु का भण्डाफोड़ किया था तुम ने तो अनेक राहुओं के 
भण्डाफोड़ किये हैं, फिर ग्रसे जाने से तुम क्‍यों घबराते हो ९ 
रही बात न्याय की जिस सागे पर तुमने कदम रखा है उस 
पर चलने के नाते महात्मा सुकरात को बिष पान करना पड़ा, 
ईसा को सलीब पर खींचा गया, युग पुरुष महात्मा गाँधी को 
गोली मारी गई, ज़ोन-आफ-आके को जिन्दा जाया गया। 
उस समय भी कानून था और जो कुछ किया छोगों ने अपनी: 
समझ से न्याय ही किया था। तुम इतने में ही घबरा गए। 
क्रान्तिकारी होकर कायर न घनो हमारी त्तरफ देखो अहण के बाद 


ही मोक्ष होता है। 


०--दोहाई, धींग थींगा 


सर बजे थे, करीब अभी दो घन्टे रात बाकी ही थी, 
अगहन का प्रथम पक्ष व्यतीत हो गया था, शरद ऋतु अपनी 
किशोरावस्था को पार कर पृण युवती थी, कमखाब कीमती 
दुलाइयों के अन्दर छिपे धनपतियों को इसकी जबानी भले 
ही छुमावनी छग सकती है, किन्तु जरा वह उन गरीबों से 
पूँछ कर तो देखें जो जीणे-शीण झोपड़ियों में, भूँखे पेट, फटे 
चीथड़े लपेट कर, जाड़े दिनकर की प्रतीक्षा में ही सारी राव 
राह देखते ही बिता देते हैं? जिस चारपाई पर में सोया 
था उसका गदह्दा इतना मोटा था कि कभी कभी छोम होता, 
सोचता कम्बल को बिछाकर क्‍यों न गद् ही ओढ़ ले | परन्तु, 
न मालूम क्यों मैं ऐसा कर नहीं सकता था । हो सकता है उचित 
न समझता होऊँ। कम्बल हरका होने के कारण हमारी नींद खुल 
गई थी। सेनिकों के बूट खटकने छगे, एक सेनिक अधिकारी 
सूबेदार ने आकर मुझसे नेपाली भाषा में कहा--हुजूर अब चले । 
सर-सामान तो मेरे पास कुछ था नहीं उठकर खड़ा हो गया 
बोला कहाँ चलना है। उत्तर में उसने कहा तौलिहवा । 

आगे पीछे आठ सैनिकों की एक कतार दांए, आठ ही सैनिकों 
की एक कतार बांए सभी रायफल धारी। बीच में में, तथा 
चोदह साल का धर्मराज नाम का एक छात्र और अट्ठारह या बीस 
वर्ष की आयु के रामभरत मिश्र नाम के जमींदार ठा० गया 


र& 


प्रसाद शाह की पुत्री को पढ़ाने वाले मास्टर। करीब १० गज के 
फासले पर आगे एक ब्रेनगन उतनी ही दूरी पर पीछे एक स्टेन 
गन, दो रिवाट्वर धारी सैनिक सूबेदार और जमादार मेरे अगल 
बगल। पेदल ही अटद्वारह मीऊर तय करके तौलिहबा पहुँचना, 
उसपर तुरो यह कि सदर रास्ता छोड़ कर छे जाना, ऐसा आदेश | 
हम छोग तो उतने परेशान नहीं हुए किन्तु बेचारे सेनिकों 
को नदी नाछे कटी कुदी घान के खेत की मेड़ों को जो पार 
करना पड़ा उससे उनके बूट पट्टी उतारते उत्तारते नाक में दम 
हो गया। 


श्री ४ महाराजाधिराज की सर्व अपराध क्षमा की घोषणा के 
बाद जब में स्वदेश छोटा, अपने घर बहादुरगंज आया तो 
सुना इस जिले के वत्तमान जिलाधीश बाबू कुज बिहारी प्रसाद 
सिंह है जिनकी विचार धारा बहुत ही सुन्दर तथा व्यवहार बहुत 
ही मधुर है कालान्तर में हमारी उनकी मुछाकाव बहादुर्गंज में ही 
हुईं। उन्होंने मुझसे कहा--यहाँ के नेतागणों का तो काम 
केबछ अधिकारियों की आलोचना करना मात्र है। क्‍या में आप 
के विचार जान सकता हूँ ? मेंने कहा हमारा अपना सिद्धान्त है 
सरकार के प्रत्येक रचनात्मक जन-कव्यांगकारी योजना में सह- 
थोग देना, सरकार की ऐसी नीति जिससे जनहित में बाधा 
पहुँचती है उसकी स्वस्थ आलोचना के द्वारा विरोध करना। 
सरकार द्वारा प्राप्त सुविधा का उपयोग जनता से करवाना और 
अधिक, उचित एवं आवश्यक मांगों को सरकार के सामने 
रखना । 

एक लम्बी अवधि के बाद बर्बाद गृहस्थी को सुझे फिर से 
बसाने की चिन्ता थी, किसी भी प्रकार सरकार से असहयोग 
एवं विरोध के भूड में में नहीं था। जिलाधीश बाबू कु'ज बिहारी 


३० 


प्रसाद सिंह ने कहा--तो क्‍या में यह आशा करूँ कि आपका 
सहयोग मुझे मिलेगा ९ मेंने कहा--अवश्य । 

बुद्ध जयंती के अबसर पर नेपाछ नरेश की आमद्‌ में सड़कों 
की मरम्मत अमदात के द्वारा कराने का निश्चय किया गया | 
कुछ नेताओं ने विरोध भी किया मैंने इसका पूर्ण समर्थन किया । 
पकड़ी, बुटहनिया में जो इस उपछत्ष में साव॑जनिक सभाओं 
का आयोजन हुआ बड़े हाकिम की ओर से, सभी का में श्रमुख 
प्रवक्ता रहा । मेरा सिद्धान्त है इमानदारी से काम करने वालों को 
प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसी ख्यार से हमारा तथा बड़े:हाकिम 
का परस्पर सहयोग चलछ रहा था। काह्यन्तर में मेने अहुभव 
किया कि अधिकारी वर्ग में जबरूस्त पार्टी बन्दी चछ रही है । 
जिले के अन्य अधिकारी मुझे बड़े हकिम की पार्दी का नेता कहते 
हैं। मैंने अब जिले के हेड कारटर पर अपना आना जाना कम 
कर दिया इसमें कुछ अपनी मजबूरी भी थी पत्नी की निरंतर 
बीमारी । अब में केवछ खास खास मौके पर ही पहुँचता जैसे 
नरेश या प्रधान-मन्त्री की आमद में। किसी अधिकारी को मित्र 
कहकर में मित्र शब्द की परिभाषा बिगाड़ने की गछती नहीं 
करूँगा। मित्र के नाते नहीं बल्कि कुछ सोचकर में बड़े हाकिम 
का समर्थन करता, हमारा समर्थन आँख मूँद कर नहीं होता था, 
बढिक समय समय पर उन्तकी गलत नीति का विरोध. भी में 
करता था | ठा० गया प्रसाद शाह की, इनकी बड़ी घनिष्टता हो 
गई कुछ एक जातीय होने के नाते, कुछ इस नाते कि गया प्रसाद 
शाह इतने बढ़े धूते हैं कि अपने को महाराजाधिराज का सम्बन्धी 
हर उच्बअधिकारी से बताते रहते हैं तथा हरएक महीने बाद 
अपने को मंत्री होने की अफवाह जड़ा दिया करता है, ताकि 
(प्रधिकारी डरें,उन पर रोब रहे) । मैंने देखा जितने भी गया प्रसाद 
शाह के प्रतिहवन्दी हैं सभी के ऊपर बड़े हाकिम की टेढ़ी नजर 
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रहती है। मेंने उमको रोका, स्वीकार तो उन्होंने नहीं किया, 
किन्तु, मेने अनुभव किया कि उन्होंने हमारी बात मान छी, हो 
सकता है मुझे ऐसा भ्रम ही क्‍यों न हुआ हो । गया प्रसाद शाह 
बड़े इर्षालु प्रवृत्ति के आदमी हैं किसी भी आदमी को वे आगे 
बढ़ते नहीं देख पाते। चाहे वह घन,मान या बड़ाई,किसी प्रकार की 
बढ़ती हो । हमारा उनका विरोध तो बहुत पुराना था किन्तु इधर 
जबसे में घर पर रहने छग गया था। व्यवहार में उसे फटकने 
तक नहीं देता था; फिर भी, वह मौके की तलाश में है, यह छोग 

मुझसे कहते तो अबरय किन्तु में टाल जाता । 
सेनिक सूबेदार जो मेरा चालान तौलिहवा छे जा रहा था 
जब बह बड़ाह्किस का अंगरच्क था कई बार उसने देखा था 
कि बड़ा हाकिम की नजरों में हमारी क्‍या इज्जत है। उसने 
कहा--आपको पहुँचते ही बड़ा हकिम साहब छोड़ देंगे। जाली 
मुकदमे में आपको फँसाया गया है, यह बहुत बुरी बात है, इसको 
वे कभी भी सच नहीं मानव सकते वे आप के मीत (मित्र) 
हैं। मेंने कहा सूबेदार साहब अधिकारी किसी का मित्र नहीं 
होता, उसमें मित्रता को समझने की शक्ति नहों होती मित्रता 
मांनवता से समझी जाती है। जो उसके अधिकार के भय से उस 
कोसों दूर रहती है। एक मुझको छोड़कर; सभी समझते 

थे कि बड़ा हाकिम मुझे पहुँचते ही छोड़ देगा । 
हमारी गिरफ्तारी के पीछे बहुत बड़ी जालसाजी है यह 
सभी जान गये थे। किसने किया, इसमें छोगों की सुखतलिफ 
राय थीं। अधिकारी वर्ग ले एक अफवाह उड़ा दी कि बुद्ध 
जयन्ती के सिलसिले में जब नेपाछ के प्रधान-मंत्री आचार्य टंक 
प्रसाद आए थे, यह कह गए थे कि उचित अनुचित का विचार 
ने करके शर्मा जी को बन्दी बनाया जाय, सब को विद्रवास हो 
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सकता था क्‍योंकि उनके दौरे के बाद यह घटना घटी | मुझे 
बिद्वास नहीं था, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्दी के प्रमुख नेता स्वेश्री 
चन्द्रभूषण पाण्डे, दखबहादुर जी वकीछ, रामेश्वर पाण्डे सभी 
मुझे तौछिहवा के थामे में मिले तो उन्होंने कहा--शर्मा जी ! 
आप निरिचन्त रहें आपका केस न्याय-विभाग को भिजवाने 
का प्रबन्ध हम छोग कर रहे हैं घाँधली तो केवछ शासन विभाग 
ही कर सकता है, न्याय विभाग को तो कानून की शरण छेनी ही 
पड़ेगी | नेपाछ दण्ड विधान के विशेषज्ञ श्री दलबहादुर जी 
बकील ने अपनी सेवाएँ अर्पित की, प्रधान मंत्री के विषय में 
कही गई बात मुझे निराधार मालूम हुई । 


मुझे लोगों ने आकर बताया कि यह सब जमीदार 
गया प्रसाद शाह को प्रसन्न करने के लिए जिलाधीश ने किया है। 
किसी किसी ने आकर यह भी बतछाया असिस्‍्टेन्ट सुब्बा ने 
गया प्रसाद शाह की अवेधानिक कृतज्ञता स्वीकार करके ऐसा किया 
है। उन लड़कों से जब मेने रास्ते में पूछा--कहो भाई तुम छोगों 
ने ये दो अपराध क्‍यों किए ? इस प्रकार की चिट्ठी लिखने का 
दूसरे अनायास ही मुझे फँसाने का। मास्टर रामभरत मिश्र ले 
कहा--मैं अपराधी हूँ या नहीं यह तो केवल ईश्वर जानता है, 
उसके आँसू आ गए कहा--बयान में मेंने कोई बात अपनी मर्जी 
से नहीं कही है, उन्होंने यह भी बतछाया कि इस तरह सनसनी 
फैछाने वाठी चिट्ठी किसने छिखी इसके वास्तविक लेखक का 
अबतक कोई पता नहीं। आपके दुश्मनों को मौका मिछा 
बनन्‍्होंने आपको फेँसाने में हम छोगों को अस्त्र बत्ताथा अबतक 
ज्ञो बात मेरी समझ में आई वह यही है । किसी भी अकार राजी 
न होने पर जो दुव्येबहार उनके साथ किया गया जो यातनाएँ 


शै३े 


उनको दीं गईं, उसको सुनकर मानवता रो पड़ी। अब मुझे 
परिस्थिति का ज्ञान बहुत ही आसानी से हो गया | 


बगेर किसी सुविधा के मुझे छः रोज तक तौलिहवा थाने में 
ही रखा गया। सशख्र पुलिस और राष्ट्रीय सेना के संयुक्त पहरे 
का प्रबन्ध किया गया। बाद छः रोज के हमारा चाछान शिवराज 
अमीनी बहादुरगंज को किया गया क्योंकि मुकदमा उसी के 
क्षेत्र का था । हमको फँसाने के लिए जो रूप मुकदमे को दिया 
गया था उसकी कारवाई बहुत ही गछत थी, रास्ते में सर्वश्री 
चन्द्रभूषण पाण्डे, भोछानाथ शर्मो, स्थानीय प्रधान पंच श्री रुक्‍्कू 
खाँ साहब मिलने आए। साथ में वकील साहब श्री दलबहादुर 
जी भी थे। उन्होंने कहा-हमारा तो अपना विचार है, शायद ही 
न्‍्याय-विभाग इसपर कारबाई करे। भाई हमारे घोड़ा छिए साथ 
ही चल रहे थे, किन्तु सुझे अधिकारियों ने सवारी करने की 
इजाजत नहीं दी । 


शिवराज असीनी के न्यायाधीश ने कारवाई करने से एक दस 
इन्कार कर दिया | साधारण चाछान् न्याय-विभाग को पुलिख 
लेकर जाती है, किन्तु हमारे चालान में एक प्रतिनिधि गोशवारा 
(शासन विभाग) का पुलिस तथा सेनिक विभाग के हाथों आया 
था। गोइवबारे के प्रतिनिधि ने कहा--“क्या न्यायाधीश महोदय 
लिखित जबाब दे सकते हैं ९” न्यायाधीश ने कहा--अवश्य और 
उन्होंने लिख दिया “अदालछती बन्दोवस्त” (नेपाल दण्ड विधान) 
के अनुसार गोश्वारा द्वारा भेजे गए कागजों से कोई अपराध 
नहीं मिलता है. केवछ धमकी आतंक फेलाने की ही झलक है। 
सुसक्षा के लिए शासन विभाग कार्यवाही करे। न्यायाघीश ने 
बताया केवल मास्टर रामभरत तथा धर्मराज शुक्छ को नजरबन्द्‌ 
रखा जा सकता है, शर्मा जी को तो किसी कानून से नहीं रोका 
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जा सकता | उसी पाँव पुन: हम छोग जिले के हेडकाटर 
तौलिहवा वापिस आए | पुन: अब प्रयत्न हुआ कि अपील कोटे ही 
कारबाई करे, उसने भी जबाब दिया, किसी सी भाव पर कानूनन 
शर्मा जी को रोका नहीं जा सकता। फिर ठा० गया प्रसाद शाह 
बादी को भी नेपाल के कानून के अन्तर्गत हिरासत में 
रखना चाहिए था किन्तु शासन विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया 
गया। शिवराज अमीनी को रिपोर्ट की गई कि ठा० गया असाद 
की दरख्वास्त के अनुसार डाका डालने का उद्योग किया गया 
है | अतः यह मुकदमा न्‍्याय-विसाग को देखना चाहिए | अपील 
कोर्ट को थानेदार को मारने के विषय की चिट्ठी लिखने छिखाने 
का जुर्म बताया गया। इसी आशय का मुझको थुनुआ पुर्जी 
(जेल का टिकट) भी दिया गया | न्याय विभाग ने जिसे साधारण 
मुकदमा भी सानना स्वीकार नहीं किया, उस जुर्म में बिना 
जमानत मुझे जेल में रखा गया | यह कहकर कि गृह-विभाग को 
आगे की कार्यवाही के छिए लिखा गया है आदेश आमने पर 
2820 होगी, अभी आपको सिफ जेल के हवालात में रखा जा 
रहा है । 


राणाओं के हुकुमी शासन में भी ऐसा अंधेर नहीं था क्‍योंकि 
शणा प्रधान-मंत्री सवोधिकार सम्पन्त होता था, सभी अधिकारी 
डरते थे, उनको भय रहता था कहीं कोई काठ्माण्डू जाकर तीन 
सरकार से उजर न कर दे तो हमारा सर्वनाश ही हो जाथ। 
गुण-दोष सभी में होते हैं, जेसा कि लोग बताते हैं इस माने 
में हुकुम शासन तो अच्छा ही कहा जा सकता था। मैं जेल 
में पहुँचा, जेल में पहले ही खबर हो गई थी कि आज बहुत बड़े 
नेता आ रहे हैं, केदी करीब करीब सभी खश थे किन्तु जो 
अन्याय में पढ़े थे बह तो बहुत ही खश थे। समझते थे कि यह 


श्र 


जो अधिकारियों में स्वेच्छाचारिता,पक्तपात,रिश्वत-खोरी अदालतों 
में अष्टाचार, धाँधली है उसकी जड़ नेता ही छोग हैं । शिक्षा के 
अभाव के कारण हुकुमी शासन के अवगुणों को तो समझ पाने की 
शक्ति नेपाल की जनता में है नहीं,किन्तु गुण हुकुमी शासन के ऐसे 
थे जो स्पष्ठ थे। यही कारण है जनता शणाओं के शासन को 
अच्छा बताती, उसको खत्म करने के हम लोग दोषी थे । यदि 
इसका मनो-विरलेपण किया जाय तो यह स्वाभाविक है भी | राणा 
मंत्री-मण्डछ को समाप्त कर जब से छोक-प्रिथ मंत्री-मण्डछ की 
स्थापना नेपाल में हुई तब से मंत्री-मण्डल में रदोवदऊ इतनी हुई 
कि किसी मंत्रिमण्डठ का इससे कम समय में कुछ भी कर पाना 
साध्य न था और न हुआ । राजनैतिक पार्टियों की बाढ़ आ गई 
राणा सरकार का स्थान पार्टी सरकार ने छे लिया | निरन्तर एक 
दूसरे के विरुद्ध ध्ृणा प्रचार, सत्ता प्राप्त करने की होड़, पार्टी में 
अधिक से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के होने की छाग डांट के 
फलस्वरूप वही जालिम जमींदार, पंचमांगी ग्रति-क्रिया-वादियों का 
दल विभिन्‍न पार्टियों में जा घुसा । राणाशासन काल में जो नेपाली 
कांग्रेस को छटेरों का एक गिरोह बताते थे फिर भी राणाशासन 
का एक जद्चाधिकारी उनको मह तक नहीं लगता था, बही 
पार्टी सरकार के समय में अपने को नेता घोषित कर कुछ 
भी करवा छेने में समर्थ हुए। इसका प्रभाव जनता पर बहुत _ 
बुरा पड़ा, उसको क्या पता कि प्रज्ञातंत्र में सबको समानाधिकार 
है, जनता तो यह कहती--हाय राम, जेई छिनरा तेई डोला 
के साथ । 

उत्तकी क्‍या गछती परिवर्तत तो अच्छे के लिए होना 
चाहिए। राणा सरकार तथा वर्तमान सरकार का तुलानात्मक 
अध्ययन जब जनता करती तो अधिकारियों का अन्याय अत्याचार 
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रिश्बित-खोरी, कुनबा-परवरी, पक्षपात राणा शासन काल से भी 
अधिक मात्रा में उसे मिलता | क्‍यों ? इसका उत्तर वह अपने 
आप नहीं पा सकतीं, उसमें इतना विवेक नहीं कि वह यह 
समझे कि किस सजबूरी में पार्टी सरकार पुराने सरकारी यंत्र को 
समाप्त नहीं कर रही है। उन्तका तो कहना है बदछ देना चाहिए 
नहीं बदछती यह पार्टी सरकार की “घिंगाटी” है | यह सब 
सोचकर शायद, एक केदी ने पहले मुझे नमस्कार किया इसके 
बाद कहा दोहाई, धींग धींगा--सरकार की यही तरह, कुछिनतेत 
का भेजी तो ही समझी की सरकार के धिगाही एक आँखि से 


होत है। 


४--धर्म की आड़ में ”' 


न, दूध, पूत, छत्मी, भगवान ने सब कुछ दे रखा है उस 
जन्म में किया था, इस जन्म में पाया | बहुत बड़ी तपस्या होती 
है तभी तो ये नियामतें मिलती है। कितने बड़े भाग्य हैं उसके 
जिसके घर का डोला, शाही खानदान में पहुँचे । साधारण छोगों 
की तो बात ही क्‍या जिससे बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी 
डरते हैं। क्‍यों न हो, उसके पास तांबा पत्र है, डोछे के बदले 
मिले हुए अनेको गांव के विच्तो (जागीर) का उसे जमींदार कहना 
भूल है, वह तो राजा है राजा, जमींदार को तो भूमि कर देना 
पड़ता है । 

उस जन्म में किया था, पाया। इस जन्म में भी तो अद्य 
मुहूर्त में उठता है, नित्य क्रिया से निवृत्त हो १० बजे तक पूजा 
ही करता रहता है, गऊ ब्राह्मण का रक्षक “धर्म किए धन ना 
घट्टे” का मानने वाछा, गरीबों का माई-बाप। अवश्य ही 
भगवान की उस पर कृपा है। उस जन्‍म में किया था इस जन्‍म 
में पाया, इस जन्म में कर रहा है उस जन्म में भी पाएगा। 
इन्साफ भी खूब करता है “दूध का दूध पानी का पानी” | असलछ 
चत्री है ज्ातर-धर्म को निभाने वाठा। मलूमास भर गांव के 
ब्राह्मण भोजन पाते हैं। एक धोती अँगोछा दक्षिणा अछग से, 
इसके बदले में केवछ उनको गाँव के पूर्व शिवालय में जिसकी 
स्थापना उसने स्वयं की है. १० बजे तक पाभिव पूजन ही तो 


श्फ 


करना पड़ता है। कितना पुण्य वह संचय कर रहा है ! इस 
प्रकार की बातें सुनते सुनते हमारा बाल-हंदय भी उससे श्रद्धा 
करता था । 

हमारे बड़े चाचा स्वर्गीय पंडित जगदत्त उपाध्याय वित्तादार 
साहब के बचपन में जब उनके धन जथदाद का कोई देख रेख 
करने वाछा नहीं था तो वे ही उनके यहाँ के सर्वेसबो एवम्‌ 
उनके अभिभावक थे। बे उतको अपने लड़के की तरह मानते, 
विर्तादार साहब भी उनको अपना बुजुर्ग समझते । हमारा 
परिवार भी सम्पन्त था, हमारे पूज्य पिता जी स्वर्गीय हरूत्त 
उपाध्याय नैपाली भाषा और कानून के विशेषज्ञ थे, पूज्य बड़े 
चाचा वित्तादार साहब के यहाँ के सर्वेसवो, कुछ मिल मिछाकर 
हमारे खानदान का भी गाँव जवार में काफी दब-दबा था, 
पचीस तीस हलछ की खेती तीन तीन गाँवों में, किसी बात की 
कमी नहीं थी । फिर भी थे पुराने ख्यालात के ब्राह्मण जो अपने 
को सदेव भिन्नुक ही कहता था। हाँ | पिता जी हमारे अवश्य कुछ 
स्वाभिमानी थे बुद्धिवादी होने कारण । बड़े चाचा गाँव के वित्तोदार 
के साथ दिन बिताते, पिता जी सरकारी कचहरी में | हमारे 
बड़े चाचा मुझे अधिक प्यार करते थे यही बजह है कि में अक्सर 
उनके साथ ही रहता | 

दस बजे वित्तादार साहब की भी कचहरी छगती, जब वे 
पूजन तथा गीता के अद्ञारहों अध्याय का पाठ करके छुट्टी पाते । 
हुक्म होता, मामछे पेश किए जाते । कोई कहता--दोहाई 
सरकार अमुक व्यक्ति ने हमारी वहू को देखकर भद्दे गाने गाए हैं, 
कोई कहता--गरीब-परवर-अम्ुक-व्यक्ति ने सरकार के कहार 
को जौय देने से इन्कार किया, कहता है काम उनका करे मजदूरी 
मैं क्यों दूँ ? एक ने आकर कहा--घर्मावतार अमुक व्यक्ति से 
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बेगार के लिए कहा गया कछ रात ही को, अबतक काम करने 
नहीं आया, कहता है अभी हम ही पिछड़े हैं बेगार कैसे करें । 

एक दूसरे ते आकर कहा--सरकार के हुक्म के मुताबिक 
एक हाथी दो घोड़े खरीदने के लिए जो चन्द्रा असामियों पर 
छगाया गया था सोनपुर मेले के १४ दिन पहले ही जमा होना 
चाहिये था | अम्ुक-अमुक व्यक्ति ने अब तक नहीं जमा किया | 
तीसरे ने एक आदमी को सामने खड़ा करके कह--हुजूर इस 
ने सरकारी सिपाही का हाथ पकड़ा है | 

हुक्म हुआ सभी को हाजिर करो सिलसिले से बारी-बारी 
से सबकी पेशी हुई । 

वित्तांदार साहब ने त्यौरी बदछ कर कहा--क्यों साले पापी 
तुम्नने उसकी बहु को देखकर क्‍यों भद्दे गाने गाए? झुकादों 
साले को, रख दो पीठ पर पाँच ईंटे | हुक्म फौरन तामीछ किया 
गया, दाँत पीसकर वित्तादार साहब ने कहा--हमारे यहाँ ऐसा 
अँधेर थोड़े ही चलेगा ! ऐसे आदमियों को मार डाछने में मी पाप 
नहीं रूगता, क्‍यों केशब पंडित ९ 

सच कह रहे हैं सरकार, धर्मशास्त्र ने बताया है कि दूसरे की 
स्त्री को माता फे समान जानना चाहिए, सरकार स्वयं धर्मक्ष हैं, 
सब कुछ जानते हैं, इसमें शंक्रा की कया बात है, विधर्मियों 
को तो राजाओं ने ग्राण दण्ड दिया ही है। फिर भी सरकार की 
प्रजा है, सौ पचास रुपया जुर्माना करके क्षमा कर दीजिये। 
झुके हुए व्यक्ति के पास जाकर पं० जी ने कहा जाबो सी पचास 
देकर छुट्टी छो। उसने कहा--'पंडित जी मेरे पास एक पेसा भी 
नहीं है, इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। पंडित जी ने 
कान मूंद लिए,कहा--हरे राम,हरे राम, वह तो सरकार का बहुत ' 
बड़ा खेरख्वाह है, भरा यह सरकार को विश्वास होगा कि बह 
झूठ बोलेगा | ऐसी बात जबान पर मत छाना | हा 


है ई 


सरकार ने कह्ा--पंडित कया बात है ? क्रोध तो इसके ऊपर 
मुझ्ते बहुत था, किन्तु आपने कह दिया तो उसे १०० रुपया 
जुर्माना करके छोड़े देता हूँ । 
ओह, तुम कह रहे हो कहार काम हमारा करता है-मजदूरी 
मैं क्यों दूँ ? तुम मत दो, लेकिन देखो आज से तुम गाँव के 
कुए में पानी नहीं भर सकते, नाई, घोबी, बढ़ई, छोहार, अहीर 
सब बन्द, कोई तुम्हारा काम नहीं करेगा । गाँव हमारा है, सब 
आदसी हसारे हैं। जानवर भी तुम हमारे गाँव में नहीं चरा 
सकते, यही तुम्हारी सजा है । अपने कारिन्दा से कहा---“घुन रहे 
हो भैथ्या जुगल किशोर |? 
जुगल किशोर ने कहा--'आपके हुक्म की तामीछ की 
गई करीब चार रोज हुए | यह तो सिर्फ सरकार को दिखाने के 
लिए कि इलाके में ऐसे बदमाश असामी भी है सरकार के हुजूर 
में द्ाज्चिर किया है। यह तो हम छोगों को माद्म ही है कि ऐसे 
छोगों के लिए क्‍या सजा निरिचत की गई है । 
असामी--दया निधान चार रोज हो गए गाय बैल धारी में 
, बन्द चारा-पानी के बिना तड़प रहें हैं । 
जमींदार साहब ने हँसकर कहा--पंडित जी, यह कितना 
पापी है जो एक मन धान के लिए गायों बैलों को पानी चारा 
बिना मारे डाल रहा है। 
पंडित ने कहा--क्या कहें सरकार, पाप तो दुनिया में 
इतना अधिक हो गया है कि इतने पर ही भगवान को अपने 
वायदे के अजुसार जन्म ले लेना चाहिये,लेकिन क्या कहें सरकार ९ 
पंडित जी ने असामी से कहा अरे भाई जो एक मत तू मुझे 
खलिहानी देता है चाहे मत देना लेकिन जा गौ हत्या से तो 
बच। 
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एक सिपाही ने एक आदमी को सामने करते हुए कहा-- 
यही है सरकार,कह्दता है अभी मैं ही पिछड़ा हूँ, बेगार कैसे दूँ ९ 

वित्तोदार साहब की आँखें छाल हो गई, उनका इतना कहना 
ही था, “भारों साले को” मारते मारते सिपाहियों ने बेदम कर 
दिया । कहा--इधर ले आवो पाजी को, और बोले अगर पिछड़े 
ही थे तो तुम कहते में सीर से तुम्हारी मदद करवा देता,यह कहते 
हुए एक व्यक्ति की तरफ भुखातिब होफर बोले “क्यों सुकुछ ! 
बुरा कहता हूँ ९? 

जानमे को तो शुक्छ जी भी जानते थे, जो बेगार से छुट्टी 
नहीं देता है वह मद॒द्‌ क्‍या करेगा ? किन्तु कहते केसे 
आखिर सुकुछ इसीलिए तो सुकुछ थे। नहीं तो उबकी बिसात 
ही क्‍या थी, जेसे सभी असामी वैसे ही बह भी। बोले सरकार 
बे-समझ है नहीं जानता, बेगार तो इसका नाम किसी बेवकूफ 
ने रख दिया है, नहीं तो यह एक मदद है। जिसके बलपर 
हमारा सारा कास चले, अगर हम इतनी भी सेवा सरकार की 
न करें तो हमें घिकार है । 

इन्साफ हुआ--इससे एक रोज़ के बजाय तीन रोज़ काम 
लो । सुबह पकड़ कर छावो शाम को छुट्टी दो । 

वित्तोदार साहब को बे नहीं भूले थे जिन्होंने हाथी घोड़े 
का चन्दा नहीं जमा किया था। हुक्म हुआ कौन कौन है छाबो 
मेरे सामने | 

हाथ बॉँधकर तीन चार आदसी खड़े हुए | उनकी वही दशा 
थी जैसे कसाई के सासने गाय। बिना पूँछे ही एक ने कहा--- 
सरकार थोड़ी पेदावार, माँ मर गई थी, उसके क्रिया-करम में 
खर्च हो गया इस समय बड़ी तंगी है । दूसरे ने कह्ा--सरकार 
जो कुछ था इसी साल बेचकर हुजूर का ही कजे था, दे दियां। 


प्र्द्‌ 

तीन साझ हुए सौ रुपया सरकार ने जुमोना किया था मुझ पर, 
दे नहीं पाया था। इस साल बेच बाच कर उऋण हो गया हूँ। 
बहुत बुरे दिन कट रहे हैं सरकार । तीसरे ने कहा--दया निधान 
माफी मिले, हमारी हालत सबको मातम है खेती कम परिवार 
अधिक | मजदूरी का ही सहारा हैं उपवास करते करते मरे 
जा रहे 

एक सिपाही ते हाथ बाँध कर कहा सरकार सब झठे हैं 
साले | यह कहता है इसकी माँ मर गई, माँ मर गंई तो क्या 
इसका घर उठा छे गई है। हमारी आँख में धूछ झोंक रहा है, 
अमी आठ रोज बीते होंगे इसने खड़े फूछ की थाली खरीदी है। 
और बह जो कह रहा है के अदा किया है सब बेच-बाच कर, 
कितना झठ बोलता है। एक बधिया इसके पास है जिसका इसको 
पच्चीस रुपया मिल रहा है। सरकार को तो इसे केवछ दस 
ही रुपया देना है। सरकार को ताज्जुब होगा इसकी झठाई 
पर जो कहता है उपवास करते करते बच्चे मरे जा रहे हैं, छड़का 
इसका चाँदी का गुजहाँ कड़ा) हाथ में पहिने हे, कया वह 
दस रुपये का भी नहीं होगा ? 


जलाहने के स्वर सें सिपाही ने झुककर कहा--सरकार ही 
तो माई-बाप हैं, सिर हाजिर है चाहे धड़ से उड़ा दें उञ्ञ नहीं 
होगा । सगर यह कहे बिना हम नहीं रह सकते कि सरकार दया" 
करते रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि ये बदमाश 
सिर पर चढ़े रहते हैं। एक आदमी की तरफ इशारा करके 
कहा--ऐसा ही न होता तो क्‍या इसकी यह मजाछ थी कि यह: 
सरकारी सिपाही धोंताछ का हाथ पकड़ छेता, वह भी तीन 
कतल छ: डकेतियों में हिदुस्तान से फरार होकर आया है, इसको - 
तो बह कच्चा ही खा जाता । लेकिन क्‍या कहे जब सरकार,..,..., 
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वित्तादार साहब को उसकी गुस्ताखी खल गई, इसकी यह 
भजाल, सरकारी सिपाही का यह हाथ पकड़े । हुक्म हुआ पीटो 
साले को । बेशुमार छात जूते छगे पड़ने, उसका चीखना सुन 
कर चंदा न देने के अपराध में छाए गए तीनों के पैर के नीचे 
की जमीन खिसकने छगी, कछेजा दृहक गया। एक साथ हाथ 
बाँध कर बोले--दोहाई सरकार की एक रोज की मोहलत, 
कल अदा कर देंगे। तीनों ने अपने सिर जमीन पर टेक दिये। 
सरकार कुछ न बोले | कारिनदा ने कहा--जाओ कल दस बजे 
तक अदा न हुआ तो चमड़ी उधेड़ छी जायगी । 

चिनकू बड़घर उसी गाँव के आए हुए थे, उनसे मालूम हुआ 
सिपाही के हाथ पकड़ने की वजह यह थी कि उसने दशहरे को 
घी दरबार में नहीं भेजा था। सिपाही ने कारण पूछा--छउसने 
कहा मालिक राम लीछा का मेला देखने के लिए लड़की जिद 
करने लगी, उसकी धोती बहुत बुरी तरह से फटी थी, क्‍या कहे 
मालिक जबान लड़की देखकर शर्म से गड़ जाता था । उसने 
कहा--में घर पर था भी नहीं, घी रखा था, गाँव में बनिया 
आया, घरवाली ने उसे बेच दिया और छड़की को घोती खरीद 
दी । सोचा था तैयार हो जायगा, नहीं हो सका ।” यह बातें तो 
उसने कही थी कि उसकी गरीबी पर सिपाही को दया आए, 
लेकिन उसमे कहा--बस सिर्फ इसीलिए तुमने दरबार को घी 
नहीं भेजा | मेरे--पास क्यों नहीं भेज दिया, एक घोती के बजाय 
दो खरीद देता । 

उसका पितृहृद्य अपनी पुत्री के लिए ऐसे अपमान जनक 
शब्द सुन विकछ हो उठा--बोला सिपाही साहब जबान संभाल 
कर बोलो--हम गरीब हैं तो क्‍या हमारी इज्जत नहीं | आपके 
भी तो बहुन बेटी होगी, अपनी इज्जत की तरह दूसरे की नहीं 


हंढं 


समझते | सिपाही बिगड़ पड़ा, छगा तड़ा-तड़ उड़ाने दस बीस 
हाथ जब उस पर पड़ चुके तो उसने बचाव के लिये ही हाथ 
पकड़ा धा । मार पीटकर जब वह छाकर वित्तादार साहब के 
सामने खड़ा किया गया तो वह चिनकू बड़घर की ओर देख 
रहा था मानो कह रहा हो, आपको तो हमारी गलती मालम 
है। बड़घर ने उसकी तरफ ताक कर सिर झुका लिया, जैसे कह 
रहे हों मुझे सालूम होकर ही क्‍या होगा ९ 


६--बंदला 


“बाबा” 

क्या है बिटिया एक बूढ़े ने खाँसते हुए कहा । 

कंडे बीन छाऊँ बाबा, छड़कियाँ सब जा रही हैं । 

चली जाव बिटिया | 

एक छोटा पानी सिरहाने रख दिया, चिलम भरकर बुड़ढे 
के हाथ में थमा कर पियरिया ने टोकरी उठा ली और चली गई । 
बाँए हाथ और कमर के बीच में टोकरी को लिए अन्य गाँव की 
लड़कियों का साथ छेने के लिए पियरिया चली जा रही थी, 
हौछे-हौले । 

गाँव के जमींदार का लड़का उसका नाम तो किसी को 
मालूम नहीं, चिकन भेया के ही नाम से छोग उसे पुकारते । वह 
हाथ में गुढेल छिए सामने से आ रहा था पियरिया को देखकर 
बोला--क्यों री पियरिया, शिवटहर काका कहाँ हैं! दिखाई 
नहीं पड़ रहे हैं, कई रोज हुए। 

पियरिया के मैले कुचैले कपड़ों के भीतर से उसकी जवानी 
बादलों में छुपे चाँद की तरह झाँक रही थी। बहुत सुन्द्र थी, 
केवछ इतना ही उसके सौन्दर्य वर्णन के लिएपयांप्त नहीं । उसकी 
सुन्दरता को देखकर गाँव के जमींदार की लड़कियों को ईषों 
होती, गाँव की औरतें तो बहुत दिन से यही कहती चली आ 
रही हैं, भछा इसको हम गरीबों के यहाँ जन्म लेना चाहिए था १ 
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पियरिया ने सिर नीचे ही किए हुए कहा--मालिक, बाबा तो 
कई दिन से बीमार हैं | 

सहानुभूति प्रकट करते हुए चिक्षन ने कहा--प्रिता जी कहते 
थे कि शिवटहल काका हमारे यहाँ के बहुत बड़े खेरख्वाह और 
विश्वास-पात्र आदसी थे, उन्होंने हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा 
की है । तुम घर पर क्यों नहीं आई, में दवा दे देता | 

पियरिया ने कहा--मेंने यह बात उनसे कही थी कि दवा 

दूँ , बोलें अब जीकर क्‍या होगा, क्या काम है, बस यही एक 

साध बाकी है कि तुम्हारा............ । इतना कहकर वह शर्मों सी 
गई उसका रुक पाना सुश्किछ हो गया, कहा--भैया जा रही हूँ 
कंडा बीनने, देर होगी। 

वह चली गई, चिक्षन को छगा जैसे स्वप्न देखते देखते उस 
की आँख खुल गई हो | घर की ओर चला, यही सोचते हुए यह 
कैसे हाथ छगे । सोचा कहार को कहे पटाए, कि गाँव की नाइन 
की मदद छू ! तय किया, सबसे आसान तरीका यहीं है कि 
नाइन को हाथ में लिया जाय फिर समझो चिड़िया फंसी। 
रास्ते ही में नाई का घर पडता था चले उसी तरफ, घर पर 
पहुँचे। पीली धोती के शुकाबी रंग से रंगे हुए आँचछ को 
फरकाती हुई नाइन आई, बेठने के छिए मंचिया रखकर कहा-- 
हमारे पास क्‍या है जिससे मालिक की सेवा करूँ। 

चिक्कन ने कहा--नाइन भौजी सबसे बढ़कर सेवा की 
वस्तु तो तुम्ही हो । 

नाइन ने मुस्कराते हुए कहा--यह शरीर ही आपका है। 
हाजिर है अगर इसके छायक कोई काम हो । चिक्षन ने हँसकर 
कह्ा--यहीं ? नाइन समझ गई, नाइनों की चंचलछता मशहूर 
होती है, चछी इठछाती बलखाती हुई आगे-आगे, पीछे चिक्षत | 
आधा घण्दे बाद चिक्तत ने नाइन के घर से निकलते हुए कुछ 
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छापरवाही दिखाकर कहा--देखना शिवटहल बुद़क बीमार - 
है, उनके यहाँ जाकर दवा के लिये किसी को भेज्ञ देता | नाइन 
को मिनटों में इस बात का ज्ञान हो गया, यह चिक्कन की आसक्ति 
क्यों है ? गाँव के माली की छड़की धुपवा को जमींदार अथात्‌ 
चिक्रन के पिता के कमरे में दस बजे रात के बाद पहुँचाना, 
जमींदार की चौबीस वर्षीय पुत्री यानी चिक्षन की बहन के पास 
रामू पंडित के लड़के को पिछबाड़े का दरवाजा खोछकर पहुँचाना, 
यह सब उसी का तो काम था ? 

इसी तरह से तो चिक्कन के पिता ने भी मोहब्बत का इजहार 
करते हुए गले से छिपट कर कहा था | नाइन दुरूहिन, दिल तो 
यही कहता है, तुम्हें छोड़कर एक मिनट भी न जाय | आखिर 
जब धुपवा से मिला दिया तो अब बचते हैं कहीं एकी-एका 
मुठाकात न हो जाय ? इन घनवानों की बात का क्‍या ठिकाना ९ 
नाइन ने समझ लिया कि इस सबकी तह में है शिवटहछू की 
नतिनी पियरिया | 

चिकन की हमदर्दी को सोचकर पियरिया ने मन ही मन 
कहा--जैसा नाम चिक्कन है, वेसे ही चिक्कत भैया चिक्कत ही है। 
नहीं तो न मालम कितने बीमार होते हैं, सरते हैँ, गरीबों को कौन 
पूँछता है। इन्हीं विचारों में पियरिया खो गई, जितने भी 
गोबर सामने आए दोकरी में रखती गई | सूखे गीले का ध्यान ही 
उसको नहीं रहा, यही वजह है कि जलूदी ही उसकी टोकरी भर 
गई । सिर पर रखकर घर पहुँची । 


टोकरी को उतार कर आईं तो देखा शिवटहल बेहोशी में 
कह रहे हैं, महामारी में भगवती जी स्वयं होती हैं। कया यही हैं 
उनके विचार; बुढ़िया, पतोहू, पूत सबको उठा ले गई फिर मुझे 
ही क्‍यों छोड दिया । पियरिया के लिए, पियरिया के लिए तो 
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उसके बाप को छोड सकती थी। में क्या कर सकता हूँ पियरिया 
के लिए, इन्द्रियाँ शिधिक पड चुकीं, खाने खिलाने भर की तो 
ताकत नहीं है, एक लम्बी साँस छेकर मुंह से आवाज निकली, 
ओह ! 

गांव में तीन साल हुए भीषण महामारी का प्रकोप हुआ था, 
जिस में घर के घर बबाद हो गए थे। नेपाऊ राज्य में महामारी 
एक बार जब पड़ जाती है, तो उसका नियंत्रण बहुत ही मुडिकल 
होता है। सरकार का अपना कोई स्वास्थ्य-विभाग तो है नहीं 
कहीं एक आध अस्पताल है भी, वो वे दवाइयाँ अस्पताल पहुँचने 
के पूष ही बिक जाएीं है । झाड़ फूँक, देवी की बिनती, पूजा पाठ 
का ही सहारा होता है। बहुत कुछ किया शिवटहर ने फिर भी 
पूत, पतोह, बुढ़िया को चलते-चलछते देवी जी लेती गई । यही 
आज बेहोशी में बह बडबड़ा रहा था। 

पियरिया ने अपने बाबा के सिर पर हाथ रखा तो वह बुरी 
तरह जल रहा था, वह घबड़ा गईं वह कुछ सोच ही नहीं पा 
रही थी कि क्‍या करे ? घर के बाहर निरुद्देश्य निकली देखा 
सामने नाइन चली आ रही है। डबते को तिनके का सहारा ही' 
काफी है, नाइन से लिपट कर छगी फफक फफक कर रोने, कहा--- 
काकी बताओ क्या करें, बाबा की हालत बहुत खराब है। सिर 
पर हाथ फेरते हुएकह्ा--बिटिया धीरज घरो, चली जाव बखरी 
से कुछ दवा छे आबो, भगवान चाहेंगे तो अच्छे हो जायेगें, 
चिक्कन भेया बडी अच्छी दवा देते है । 

अस्त व्यस्त, भीगी आँखें बतछा रहीं थीं कि जेसे अभी 
अभी रोकर आई हो, जमींदार के दरबार पर पहुँच पियरिया 
सीधे बखरी के जनान-खाने पहुँच गई, और एक किनारे खडी 
हो गई । देखा जमींदार की पतोह ने साबुन से मं ह धोकर क्रीम 


है 


पाउडर एक साथ फेट कर लगाया फिर मखमी रुमाऊ 
से हलके हाथों से भूह को पोंछा, गार्ों पर पाउडर, होठों 
पर लिपिस्टिक छगाकर, आँखों में काजल लगाया भौंहों को भी 
काली की । तोड़ मरोड कर बाछों को बनाया | बहुत ही 
सुन्दर ढंग से कढ़ाई किए गए पेटी कोद पर बास्बे प्रिन्ट इन्द्र 
धनुष रंगी साड़ी, मैच करता हुआ ब्छाउज, जिसके नीचे सास्टिक 
की चोछी की चित्रकारी स्पष्ट दिखाई पड रही थी। कीमती 
चप्पल के ऊपर पायछ । कानों में टाप्स, गले में छाकेट, 
अंगुलियों में कीमती ऑअँगूठिया, हाथ में कैंगन। यह देखकर 
पियरिया मंत्र मुग्ध सी हो गई । वह सोच भी नहींसकती थी कि 
सौन्दर्य के इतने साधन-प्रसाधन भी हो सकते हैं | गाँव की भोडी 
आंछी लद॒कियों को फोडने में बड़े आदमियों की स्त्रियाँ दूती 
का काम करती है, मुँह से भछ्ते ही कुछ न कहें किन्तु गहनों, 
कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधनों का अदर्शन करके वे छुभाती हैं जो उनके 
पतियों और श्राताओं को गाँव की सीधी साधी लड़कियों के 
फँसाने में सहायक होता है। इस तरह गरीबों की इजात का भी 
धनवानों द्वारा भयंकर शोषण होता है। 


चिक्कन ने आकर कहा--चको जल्दी ही छौट आना है। 
देखा ! पिथरिया भी रुआँसी खड़ी है, पूछा क्या बात है, उसने 
साहस करके कहा--बाबा की तबियत बहुत खराब है, कुछ दवा 
दे दीजिये। मौका कुछ न मिछा चिक्कन ने बुला तो लिया किन्तु 
अब वह सोच ही नहीं पा रहा था कि वह क्‍या दवा दे, उस पर 
जददी इस कदर | उसे एक बात याद आ गई, लेमजूस-सिठाई 
उसने मुद्ठी-भर देते हुये कहा एक एक घण्टे बाद देना, खत्म हो 
ज्ञाय तो फिर आना | पियरिया चली गई वह भी अपने घर बाढों 
को लेकर देवी जी के दर्शन को चछ दिया। रास्ते भर वह देवी 


0 
जी को धन्यवाद देता रहा, उन्हीं की कृपा से तो उसे इतनी 
जल्‍दी दवा सूझ गई थी | । 
पियरिया घर पर पहुँची तो शिवटहछ की जूड़ी उतर गई थी 
ताप चढ़ा था,उसने मुंह में चिक्षन की दवा की दिकिया डाल दी | 
उठाकर बैठाया पानी का छोटा मुँह में छऊयाकर कहा बांबा पानी 
“पी लो | शिवटहल पानी के साथ टिकिया निगल गये । 


यों तो जब से शिवटहल बीमार पड़े तभी से पियरिया के 
खाने पीने का कुछ ठीक नहीं रहता था । किन्तु इधर पूरे पाँच 
बक्त से वह बहुत खाई तो एक मुद्ठी कच्चा चावकछ एक डली 
नमक | बाबा को शान्त देख पियरिया को शान्ती मिली । उसने 
भूख का भी पूरा अनुभव किया। आज उसने कुछ पकाकर खाने 
का निरचय किया घर में गई चावछ निकालने। उसे आँसू आा गये 
यह देखकर कि दरवाजा न बन्द होने के कारण कुत्ते ने चावल का 
घड़ा गिरा दिया था, चावल कुत्ते के खाने से जो बचे बिखरे पड़े 
थे पियरिया को अपनी चिन्ता नहीं थी चिन्ता तो थी बाबा की, 
बुखार उतरने पर बह उन्हें पथ्य क्या देगी ? और तो कुछ घर में 
है नहीं, सोचकर पियरिया के रोते रोते आँचल भीग गये । अब 
क्या करे, क्‍या न करे इसी उ्धेंड बुन में पियरिया छीन थी। 
बाहर से आवाज आई पियरिया | आवाज चिक्कन की थी 
बोली--आवो मालिक । चिक््कन घर के अन्दर पहुँचा देखा 
पियरिया की आँखें मीगी हैं, बोला पागल हुई है, क्‍यों रोती है ९ 
एक दवा दी है, दूसरी दवा के लिए बनी बाजार आदमी भेजा 
है। थिक्कन व्यम्न हो रहा था पियरिया को स्पहों करने के लिये, 
बह मौका ठीक समझ कर अपने हाथों उसके आँसू पोछने छगा 
बिखरे चावल और टूटे मिद्ठी के घड़े को देखकर चिक्‍्कन ने 
क्रहा--इसकी चिन्ता न करो और दस रुपया हाथ पर रख दिया | 
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मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलछाया है. कि जो पुरुष स्त्रियों के 
संसर्ग से या जो स्त्री पुरुषों के संसर्ग से जितना अधिक बचना 
चाहती है उतनी ही अधिक कामोत्तेजना उसको क्षणिक स्पर्श मात्र 
से ही हो जाती है। आज तक किसी भी पुरुष शरीर ने पियरिया 
का अंग रपश नहीं किया था, घर में भी तो कोई नहीं था एक 
बुड़ढे को छोड़कर । पियरिया के बदन में जेसे बिजली दोड़ गई, 
उसको इस कारण का कुछ पता नहीं, उसके शरीर में एक 
केंपकेंपी प्ती हुई वह उठकर अछग खड़ी हो गई । 

बड़ी सुन्दर है तू पियरिया, चिक्कन ने कहा । 

नारी सुछूभ छज्जा से उसका मुंह छाछ हो गया, अब उसकी 
सुन्दरता और दूनी हो गई । नारी का आभूपण उसकी लज्ञा है । 
पियरिया को आज मालूम हुआ वह सुन्द्री है। 

पहले-पहल ही इससे आगे बढ़ना शायद्‌ मुनासिब न समश्न 
कर चिक्षन यह कहता हुआ “बनिये के यहाँ से सामान खरीदकर 
खाना पकाना, उपवास न करना वह चला गया ।” 

चिकक्‍्कन के चले जाने के बाद पियरिया ने रुपयों की तरफ 
देखा, इतनी बड़ी रकम तो उसने आज तक देखी भी नहीं थी । 
चिक्कन की सहृदयता को सोचकर छगी उसे मन ही सत धन्य- 
बाद देने | याद आया, कह गये हैं उपबास न करना, बढ़ी कण्डे 
की तरफ सोचा चूल्हा जला ज्ञाऊं बनिये के यहाँ से चावल 
लाकर पका लँ। हाथ छगाया तो क्या देखती है कि वह तो कंडे 
की बजाय गोबर उठा छाई है, कुछ सूखे जो थे वे भी गोबर 
के साथ गीछे हो गये थे। पियरिया को अपने ऊपर बड़ा आइचय॑ 
हुआ सोचा मुझे कया हो गया है ? बह हमेशा सबसे अच्छे कंडे 
छाती थी । चाह कर भी पियरिया चिक्कन के आदेश का पांछन 
न कर सकी। रत को सोई तो सारी रात उसके कान में यही 
ध्वनि जगूँती रही, बड़ी सुन्दर है तू पियरिया ! 


धरे 


आज शिवटहल का जी कुछ हल्का था। उन्हें दातून पानी 
देकर चली पियरिया बगिया की ओर । वह छकड़ियाँ चुन-चुनकर 
बोझ बॉघ रही थी, पीछे से विकक्‍्कन ने आकर आँखें मंद ली.। 
पियरिया के सारे बदन में एक ऐसी सिहरन सी महसूस हुई 
जिसका उसे कुछ भी अनुभव नहीं था। आज़ उसे यह स्पशे मधुर 
मालम हो रहा था इसीलिये पहचानकर भी वह बता नहीं रही 
थी, कौन है ? 

चिक्रकन ने पियरिया की तरफ म॒ह बढ़ाया 
फिर दिल कॉप गया दोनों हाथ अछूग हो गये पियरिया ने कहा-- 

“प्ालिक आप |? 

“हाँ पियरिया में ।” 

“कहाँ आये थे मालिक ९”? 

“तुम्हारी मुहब्बत हमें खींच छाई पियरिया ।? 

“मुहब्बत ॥?? 
' “हाँ मुहब्बत ! में तुम्हें प्यार करता हूँ ।” 

किसी के पैर की आहट पाकर चिक्कन चौंका। चमकी को 
देखकर उसके होश उड़ गये, दबे पाँव वह वहाँ से चलता बना। 

प्रिय्रियरा को देखकर चमकी बड़ी जोर से हँसी, ठहाका 
भार कर, उसकी हँसी में भयानकता थी । बोली--“हाँ ! मुहब्बत 
मैं हुम्हें प्यार करता हूँ” इन्होंने यही मुझसे भी तो कहा था। 
कहते थे। “चमकी में तुम्हारे प्रेम में पागल हो रहा हूँ। सुझे न 
तब॒पावी, तन जाओ |? चमकी आकर पियरिया से लिपट गई 
उसे अपने आलिब्नन पाश में बॉयकर उसे चूमते हुए कहा--जब 
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तक चाँद-सूर्य कायम है हम दोनों को कोई अलग नहीं कर 
सकता । पियरिया का कंधा चमकी के आँसू से तर हो रहा था 
चमकी मे कहा--गहने,कपड़े के लॉभ तथा इसकी कपट भरी मीठी 
बातों ने मेरा स्त्रीव्य छटा । दुनिया ने मुझे व्यभिचारिणी कहा--- 
इसी श्षम से तो मेरे पिता ने आत्म-हत्या कर छी। अपनी ही 
सन्‍्तान को दुनिया में आने के पहले उसने खत्म कर दिया। और 
पापी फिर भी तुमको दुनिया ने माँफ कर दिया ! क्‍या इसीलिये 
कि तुम अपने जाल में फॉसकर भोली-भाली लड़कियों की 
जिन्दगी तबाह करते रहो । चमकी ने दाँत पीसते हुए कहा--- 
ऐसा तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते | 

गाँव का बच्चा-बच्चा जानता है कि चिक्‍कन ले ही चमकी 
को जीवन नष्ट किया किन्तु किसकी हिम्मत जो जबान पर छाये. 
उलटे सभी उसी का तिरस्कार करते वह गाँव में अकेली एंक 
झॉपड़ी में पड़ी रहती, कोई देता तो खा लेती नहीं तो रास है। , 
पियरिया चमकी की विक्षिप्तता को देखकर घबरा गई । उससे अपने 
को छुड़ाते हुये पियरिया ने कहा--तुमको क्‍या हो गया है १. 
चमकी ने घूर कर देखा, उसकी आँखों से जेसे छपट निकल रही . 
थी, उसने पियरिया की बाँह पकड़ कर झटका और कहा - चलो 
मेरे साथ | पियरिया को जेसे संभोहन हो गया वह कुछ न बोली; .. 
चल पड़ी । चसकी नेपियरिया के घर पहुँचकर शिवटहल को देखा, 
चारपाई पर दीवार के सहारे बेठे हैं। चमकी ने शिवटहल के पेर . 
पकड़ कर कहा--काका हम गरीबों का जहाँ रहें वहीं, घर, यहाँ 
हमारा क्या है, भाग चछो काका भाग चछो, अभी कुछ नहीं 


श्छे 


बिगड़ा है, सर्वनाश से बचने के लिये यहाँ एक मित्तट भी रुकना 
ठीक नहीं है। मुझको देखो काका, मुझको देखो । 


शिवटहल ने कहा--बेटी में सब समझ गया । बुड॒ढा पुराना 
दरबारार था, दवा के नाम पर लेमनजूस मिठाई देखकर उसी 
बक्त संदेह हो गया था। किन्तु क्या करता,बीमारी से वह असहाय 
था । बेदी ! दम नहीं छग रहा है, कुछ पेट में अब पड़ जाता तो 
ठीक था। पिथयरिया ने दिखाते हुए कहा-मेरे पास यह रुपये हैं. 
यह भी बतछाया कि उसको कछ किक्कन दे गया था, बाबा की 
बीमारी में सहायता के छिये। चमकी चीख पड़ी बोली--धर्म को 
हम गरीब ही तो मानते हैं, ये धनिक क्या जाने धर्म को । हमारे 
हिन्दू धर्म के अनुसार ऐसे पापियों का पैसा खाना पाप है। 
चम्की ने गाँठ से कुछ पेसे खोलकर दिये और बनिये के यहाँ से 
चावल ला बनाने को कहकर चली गई । थोड़ी देर बाद वापस ; 
आकर बोली--वापस कर आई उस नीच के पैसे ९ 


. जब पशु पक्ती तक अपने-अपने बसेरे को वापस हो रहे 
थे, तीन आणी अपना बसेरा छोड़कर चर दिये। पियरिया की 
समझ में बातें आ चुकी थीं वह जान रही थी कि यह मेरे 
जीवन को बचाने के लिये ही हो रहा है। चमकी, जिसे दुनिया 
आवारा कहती थी उसने उसका जीवन बचाया। शिवटहछ ने 
चमकी से कहा--कहाँ चलोगी बिठटिया। काका ! ऐसी जगह 
चछला है जहाँ मजदूरी मेहनत तो कर सकें । 

शिवटहछ ने कहा--तो चलो बिटिया तुलसीपुर चंलें वहाँ 
धर्मशाले में रहने की जगह भी मिछ जायगी। 


दूसरे दिन ८ बजे शाम को तीनों बिहारी साहु की धर्मशाला में 
पहुँच कर अँधेरे में ही एक किनारे पड़ रहे । 


धर 


प्रात:काछ किसी के जोर से बोलने की आवाज सुन शिवटहल 
की नींद खुल गई । देखा जमींदार की लड़की यानी चिक्कन की 
बहन प्रभा और रामू पंडित का लड़का प्रसाद दोनों खड़े हैं | तीन 
चार पुलिस वाले प्रसाद से कह रहे हैं, हम मान नहीं सकता यह 
तुम्हारी विवाहिता स्त्री है, यह जरूर भगाई हुई है। प्रभा ने कहा 
मान लीजिये में भगाकर ही लाई गई हूँ तो. मैंने तो आपको रक्ा 
के लिये बुछाया नहीं। बअ 

अब तक पियरिया, चमकी की भी आखें खुल गई थीं. 
शिवटहल ने दोनों को दिखाकर कहा--भगवान, धन्य है । 


७--प्रेम और श्रद्धा 


बह स्टर दुन-मुनलाल का तबादला हो गया था श्री । रवीदत्त 
चौबे मास्टर नियुक्त होकर आये थे। चारों तरफ इस बात की 
चर्चा थी, इन्ट्रेन्स पास हैं, अँग्रेजी की दसवीं कक्षा। तार पढ़ें” 
सकते हैं, अँग्रेजी में बात कर सकते हैं | हमारे जिले में पथरदवेइया 
के भैया उदय बहादुरछाछ को छोड़कर कोई अंग्रेजी नहीं जानता 
था बह भी इन्ट्रे नस पास नहीं थे। सबने कहा-चलछो अब तो 
तार रद्द उस पार भारत में पढ़वाने तो नहीं जाना पड़ेगा। 
इन्ट्रे नस का नाम इतना बड़ा था कि कभी कभी तो छोग कह 
देते---भई हमें तो विश्वास नहीं होता है, इंट्रेन्‍्स पास होते तो 
मोगछान (भारत) में डिप्टी होते यहाँ कप्तान गंज पाठशाला में 
बीस रुपये की मास्टरी करने नहीं आते | 

शिवराज खज़हनी, दो तपों के बीच में एक ही सरकारी 
पाठशाला, जिसमें मुह्रिकल से दजो ४ तक की पढ़ाई । हमारे बड़े 
भाई श्री ठाकुर प्रसाद तथा मैं दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते। 
भार्टर हन-मुनकाल में कायस्थ होने के नाते मिलनसारी का 
स्वाभाविक गुण था। पिता जी से बराबर मिलते जुलते रहते 
थे | जिस छाड़ प्यार से हम छोग घर रहते बेसे ही पाठशांलछा में । 
मास्टर रविदृत्त जी ने पढ़ाना आरम्भ किया, दो-तीन रोज से हम 
छोग गैर हाजिर थे,जो लड़के पढ़ने गये थे, उन्होंने बताया मास्टर 
क्या है पूरे यम॒दूत हैं, बड़े ही सरुत हैं। ग्राथेना होने के पहले 
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: म॑ पहुँचे तो खेरियत नहीं | हमारे तो रोएँ खड़े हो गये क्योंकि: 
! तीन रोज की गैर हाजिरी थी। पिता जी मे छड़के को देखकरः 
क्रह्य--पढ़ाई होती है | उसने कहया--हाँ | मुझसे प्रश्न हुआ तुमः 
छोग, क्यों. नहीं गये ? कल जाऊँगा कह कर में खिसक गया । 
दूसरे दिन जाना पढ़ा | स्कूल जाता वो था कछुए की चाल, ' 
आता खरगोश की चाल से। पहुँचा तो प्रार्थना समाप्त होगई' 
थी। खुछे गले का कोट चूड़ीदार पायजामा बहुत ही हृष्ट पुष्ट 
छड़ी उठाकर कहा--इधर आबों, में गया, बोले हाथ फेलाओ,. 
तीन दिन से कहाँ थे ? हे ८ 
- छेड़ी पड़ने के पहिले ही में चीख पड़ा, रोते हुए कहा इसी' 
| छिये तो मैं आता नहीं था, सब छोग कहते थे नये मास्टर साहब 
हुत पीठते हैं, पुराने मास्टर साहब ने तो हमें कभी कान पकड़ 
कर उठने बेठने को भी नहीं कहा । 
मैंने देखा उन्हें कुछ हँसी आ गई है, कुछ ढाढस हुई । 
हँसकर बोले--और इसी तरह तुम गेर हाजिरी करते रहे ९ 
नहीं मास्टर साहब एक दिन भी नहीं, पुराने मास्टर साहब 
तो कहते थे, तुम बड़े अच्छे छड़के हो अच्छे लड़के नहीं पिटते | 
मास्टर साहब को हँसी आ गई- कहा अच्छा जाओ आज '* 
छोड़े दे रहा हूँ, अगर अच्छे लड़के तुम साबित हुए तो मैं ही“ 
क्यों पीटा ९ ; 
जान बची तो छाखो पाए, दर्ज में जाकर पढ़ने लगे । 
गैर हाजिरी तो में पहले भी अवश्य करता था,किन्तु अब मुझे 
हर समय ख्याल हो जाता, में कह चुका हूँ कि एक दिन की.भी 
गेरहाजिरी नहीं करता ? प्रार्थना के बाद पहुँचने पर केवल दोनों , 
हाथ फेलाकर दो-दो छड़ी | अब में इस समय से चछता कि.जिस 
रफ़्तार से-में. चछता हूँ उससे भी समय से ही पहुँचू। कभी कभी : 
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तो बहुत ही पहिले पहुँच जाता और स्कूल के पास भड़भूजे के 

यहाँ बैठकर गप्पें छड़ाता। जब तक मास्टर साहब नहीं आ जाते 

या भड़भूजे की माँ नहीं कहती “बच्चा घोतिया नाहीं दे कौ” । 

एक दिन बुढ़िया से मैंने पूछा--क्यों इतनी गन्दी और फटी धोती 

पहने हो ? बुढ़िया ने कहा--भैया तोहार जब विआह होई 

चिडरा कूटब धोती पाइब तब पहिरबा। नवे वर्ष में में प्रवेश कर 

रहा था, दूसरे छड़कों की भाँति में शादी के नाम से श्माता 

नहीं। बहुधा छोग अपने बच्चों को शादी विवाह संबन्धित 

बातों में दिलचस्पी छेते देख डाट देते हैं। आधुनिक युग के' 
मनोवेज्ञानिकों का मत है, कि मनुष्यों की तीन भ्रवृत्तियाँ स्वा- 

भाविक एवं जन्मजात होती है, सेक्‍स (यौन) हुडे (ख्याति) ईगो 

(पहँ) प्राचीन युग के हमारे महर्षियों नें भी छोकेषणा, पुत्रैगणा, 

वित्तेषणा के रूप में इन प्रवृत्तियों के अस्तित्व को स्वीकार किया | * 
मनोवेज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है. कि बच्चों को इन प्रवृ- 

त्तियों की आवश्यकतानुसार प्रकाशन का मौका यदि दिया जाय 

तो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होती हैं। 


हमारे घर वाले इस रहस्य के जानकार थे, ऐसी बात नहीं | 
फिर भी छाड़ प्यार के नाते कहते, भैया तुम्हारी शादी कर दें मैं 
कहता--हों। फिर बातें होती भैया की शादी होगी, दुरूहिन 
आबेगी, बाजे बजेंगे। मुझे यह बातें बहुत ही मघुर मालम 
होती । ऐ 

आज मुझे बुढ़िया की बात भी बहुत अच्छी छग रही थी। 
खूब ऊँची ऊँची बातें करने के बाद कहा--जानत हो तोहार 
विआह के करे इहाँ होई। अब मैं जरा और मन छगाकर सुनने 
लगा बोली--उन्हों कड़िया भर रुपया मिली, कूकुर मिली। 
मैं चोंका फिर कहा--गद॒द्या मिली । हसारे और कान खड़े हो 
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गये | हमारे यहाँ संगतरास को पत्थरकट कहा जाता है। जब 
कहा--पत्थरकटा के बिटियवा से। में बहुत झेंपा, भागकर स्कूल 
में जा बैठा। अब बुढ़िया के मुहँ से घोती की बात सुनते ही में 
भाग जाता । 

भड़भूजे की दूकान हम छोगों का अड्डा था, भोजन करके 
दोपहर को छुट्टी होती सभी वहीं भूना भुनाते। में तो आते ही 
पहले हाजिरी वहीं देता । एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत छड़की 
जिसके हाथ में मूँज के बुने हुये बर्तन नीचे ऊपर दो थे भूना 
भुनाने आ रही थी, समवयस्क समझकर बुढ़िया ने कहा--देखो 
भैया, ऐसे तोहार विआह होई। मेरा मन खिल गया । मुझे 
बुढ़िया की बात बृद्य वाक्य सी छगी | छड़की की अपनी सादगी 
भोछापन मेरे मन को भा गया। मैंने उसे खूब तन्मयता से 
देखा । भूता भुनाकर लड़की अपने घर गई, में स्कूल | 


में गेरहाजिरी अब बिल्कुल नहीं करता, पहले तो मास्टर 
साहब के डन्डे के डर से, अब डर नहीं; आकर्षण था, स्कूल से 
आते जाते समय बुढ़िया की बताई हुई छड़की को एक नज़र 
अवश्य देख लेता । पहले घर से स्कूल जाते समय रास्ते का कुछ 
ठीक नहीं रहता, अब उस मार्ग को ज्िधर होके उस बाढिका का 
घर पड़ता था जाने में मुझे छोम होता । कम से कम दिन में एक 
बार अवश्य स्वयं को दूल्हा उसको दूल्हन बनाकर कल्पना के 
मधुर जगत में में बिचरण करता। उसे हमारी भावनाओं का 
क्या पता हो सकता था। मेरी भावनाओं का आधार तो बुढ़िया 
की बातें थीं, इससे तुम्हारी शादी होगी। उसको इनका थोड़े ही 
ज्ञान था। अब हमें उससे प्रेस हो गया था, किन्तु हमारे प्रेम 
की परिभाषा आज की दूषित परिभाषा नहीं,बल्कि पवित्र थी, जो 
एक बालक के हृदय में समा गई थी । ह 
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तेरह साल की अवस्था में हमारा यज्ञोपवीत हुआ, बह भी 
आई भीख डालने, मेरे पेर भी घोये, तिछक छगाया, जो छाई थी 
उसे उसने मेरे दोनों हाथों पर रख दिया । इतने नजदीक से मैंने: 
उसे कमी नहीं देखा था। वह चलने छगी, बरतन खाली करके: 
उसके हाथ में थमाते समय पं० रामसमुझ ने कहय--अक्षत॒ तो दे 
दो भाई । मैंने सामने रखे हुये हल्दी से रंगे कुछ चाचलछ उसके 
बर्तन में डाल दिये | वह चली गई । 

अब हमारे गाँव में एक संस्कृत पाठशाछा भी खुल गई थी। 
जिसमें प्रवेश सबसे पहले हम पाँच छड़कों का हुआ--भवनाथ, 
जगदीदबर, सुरेन्द्र नारायण, राससमुझ एक में स्वयं, पूरे पाँच 
पाण्डव | ब्रह्मचय एवं सदाचार सम्बन्धी बातें भी कभी कभी हम 
छोगों को गुरू जी--पं० बाबूराम त्रिपाठी बताते रहते थे | 
रोज तक तो उनकी बातें समझ में नहीं आयीं बाद कुछ दिल,के 
जब बातें समझ में आने छमी तो मुझे छूगा जैसे उस छड्की के 
विषय में जितना में सोचता हूँ, वह भी ब्रह्मचर्य एवं सदाचार 
दोनों ही के नियमों के विरुद्ध है । ०3 

बगेर कारण के कोई कार्य नहीं होता । हमारी शादी के लिये 
छोग आये तय हुआ तिछक चढ़ गया । पाठशाला के सभापति को 
आपत्ति हुई, बड़े चचा तो तन गये लेकित पिता जी ने सोचा--- 
लड़के की जिन्दगी बनाने के लिये तो कहते हैं; छड़की वाले को : 
खबर दी गई इस वर्ष शादी नहीं होगी अगर रुक सकते हैं तो .. 
ठीक है, नहीं तो तिलक वापिस छे जायें । बेचारे छूड़की वाले : 
आये बहुत गिडृगिड़ाये कहा--संकल्प की हुई चीज केसे वापिसः . 
करें, टीका चढ़ने के माने आधी शादी। सभापति जी: का मन्न...' 
रखने के लिये झठी कानूनी अड़चन दिखाई गई.। बहू कह सकता , 
था कि शादी तय करते समय इसका विचार आप छोगों ने क्‍यों: 
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नहीं किया । किन्तु वह कुछ न बोला--तिलक बापस छेकर चला 
गया । 

पाठशाले के नियमानुसार में मी त्रिकाल संध्या करता, 
आदशे और सदाचार की घुट्टी पिछाकर गुरू जी बार मन को 
हमेशा स्वस्थ देखना चाहते थे। नित्य क्रिया से निवृत होने के 
बाद शयन तक के जिलने भी कार्य होते, उसमें समय की पूरी 
पाबन्दी होती । पाठशाछे को देखकर प्राचीन युग के ऋषियों के 
क्षाश्रमों का दृह्य सामने आ जाता जब विद्यार्थियों को सामने 
बैठाकर एक वेदी पर कुशासनी बिल्लाकर पं० बावूरास त्रिपाठी 
केवल एक चहर ओढद्कर पढ़ाते । हर पक्ष में अन्त में सभी छात्रों 
को सिर घुटा लेना पड़ता, वस्त्रों में सादगी का विशेष ध्यान रखा 
जाता। 

मिलावट किसी चीज की अच्छी नहीं होती, प्रबन्ध समिति 
में मिदचय किया कि अग्रेज़ी की सी पढ़ाई होगी । सास्टर, आये 
स्काउटिंग का काम शुरू हुआ। पूर्व और पश्चिम का संघषे,या यों 
कहिये अवाचीन-प्राचीन का इन्द, आरम्भ हुआ | नई सभ्यता की 
प्राचीन सभ्यता के ऊपर विजय हुआ। संस्कृत उस ससय एक 
ऐसी विद्या थी जिसे छोग केबछ भोजन के छिये ही अपने बच्चों 
को पढ़ाते थे। अब गुरू जी के अनुशासन में केवल वही छात्र रह 
गये जो पाठशाला से भोजन पाते थे। भोजन बन्द होने के डर 
से ही वे त्र्मचारी के भेष में थे उत्का भी हृदय यह्‌ स्वीकार 
नहीं कर रहा था । 

मास्टर रघुबंशछाल जी डिल बता रहे थे, एक व्यक्ति हम 
छोगों की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था। समाप्त होते ही भुझसे 
पिता जी के विषय में पँछा--मैंन कहा--घर पर हैं । 


४ बजे के बाद मुझे माठम हुआ हमारी शादी तथ हो गई 
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है जो सब्जन वहाँ गये थे उन्हीं की पुत्री से। तिछक चढ़ा, निम्म॑- 
त्रण पत्र बंटना शुरू हो गये। जब निमन्त्रण पत्र हमारे मामा के 
यहाँ पहुँचा तो वे उचक पढ़े। एक सज्जन को भय बरिक्षा 
तिलक के सांथ लेकर आ घमके, कहा भानजा हमारा और मुझसे 
राय तक न छी जाय । पुन: तिछक वापिस करने का प्रइन हुआ 
मेरे भावी ससुर जी बुछाये गये। अब कया कहकर वापिस किया 
जाय, डाक की भी बोली हुई। हमारे होने वाले ससुर भी अपनी 
एक हस्ती रखते थे उनके सामने मासाके उस्मेदवार न टिक सके ! 
पुराने लोग चापल्यूसी बहुत पसनन्‍्द्र करते थे, इस अस्त्र को भी 
हमारे भावी ससुर ने स्वर्गीय पं०राजेशवर तिवारी हमारे बड़े चचा 
पर चछाया। बड़ी तगड़ी कामयाबी रही बड़े चचा ने ससुर जी 
से कहा--जाओ | इन्तजाम पात करो । दिन सिर पर आ 
गया इधर में निपट लेगा। ससुर जी चढे गये, क्‍यों ? पता चला 
कि लड़के के चचा ने अपनी स्वीकृति देकर भेज दिया है। 
दिन निकलने के पूर्व ही दूसरे रोज हमारे मामा की पार्दी नें 
बहादुर गंज छोड़ दिया | 

हमारी शादी में भी वह छड़की आई, औरतों के साथ खब 
गाया बहुत खुश थी वह। ब्याह कर छोटा तब भी वह थी। 
दृह्हन को सबसे पहले उसने ही देखकर बताया था, दुरूहिन 
बडी ही सुन्दर है । 

उसकी शादी में में गया मुझे प्रसन्नता थी कि चछो तभाशे 
देखने को मिलेंगे | सुना वर अनुकूल नहीं, मैंने भी देखा बात 
सच थी, मुझे बड़ा दुःख हुआ, में उससे प्रेम करता था,इसी लिये । 
बह चली गई ससुरारू । ं 

कुछ ही दिन बाद्‌ मैंने सुना कि वह विधवा हो गई। मेरी 
आँखें नम हो गई; सोचा--क्या ईरबर ने जितना दिया, उसके 
भी योग्य बह नहीं थी | 
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नेपाल में क्रान्ति के सूत्रपात होते ही मुझे उसमें कूद पड़ना 
पड़ा | पाँच साल तक राणाओं से बगावत, उसके बाद पाँच साल 
के करीब तथा कथित प्रजातन्त्र सरकार से। छूगभंग दस व्षे 
के फरारी जीवन के बाद जब महाराजाधिराज की शाही घोषणा 
हुई तब में घर आया | एक एक करके सबसे मिछा | कुछ छोग 
स्वयं आये कुछ लोगों के यहाँ में स्वयं गया। सभी से मिल- 
चुका, फिर भी कभी कभी सोचता कि अभी कोई बाकी है । 

नव दस वर्ष बाद दिवाली आई थी, सोचा चलो टहलू आयें 
बाहर सड़क पर चलते चलते एकाएक रुका हमारी दृष्टि पड़ी । 
सफेद साड़ी पहिने, केश कटाये | 

--पूर्ण तपरिविनी साल्म हो रही थी बहू । तन को सुखाकर 
मन को पवित्र कर वह तपस्या कर रही थी। मेने देखा जवानी 
के कोई रुक्षण उसमें बाकी न थे, उन्हें बह मिटा चुकी थी,दुनिया 
में इसके लिये कुछ नहीं था। मैंने सोचा फिर यह तपस्या क्‍यों ? 
अपने आप उत्तर मिला--सर्वेभवन्तु सुखिन:। श्रद्धा से मेरा 
मस्तक झुक गया । 

मैं जीवन के प्रथम चरण में उसे प्रेम कंरता था। माना कि वह 
पवित्र था, फिर भी उसकी सीमा है, बह संकुचित माना गया 
है। अब में उससे श्रद्धा करता हूँ, जो असीम है, विशाल है । 


पट 
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८--मैं मूर्ख हूँ ? 


छ8#ज से सत्ताईसौ वर्ष पूब दाक्षी पुत्र शालंक पाणिनी ने, 
अपने गुरू के यहाँ कात्यायन से शास्त्रार्थ में पराजित हो, भगवान 
शंकर को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। महानद भगवान शंकर 
में ताण्डब नृत्य करते समय चोदह बार अपना डमरू बजाया 
जिसके शब्द से चौद॒ह सूत्र निकले उन्हों सूत्रों से व्याक्ृति-सुत्र- 
निर्माण शक्ति मिली, शालंक पाणिनी सर्ब प्रथम भाषा के 
व्याकरण के प्रणेता हुये। जिस कात्यायन ने उनको शास्त्रार्थ में 
पराजित किया था उन्हीं से उन्होंने व्याकरण का प्रचार किया | 

लसी व्याकरण के गहन अध्ययन के बाद भगवान पावरजलि 
ने महेइवर की प्रेरणा से महाभाष्य नाम के प्रन्थ का निर्माण 
किया । जिसके ऊपर मनु, भत्‌ हरि, केयढ, आदि विद्वानों ने 
अनेक ग्रन्थ लिखे । तत्परचात्‌ शब्द कौस्तुम बट्टोदीज्षितः ने उसके 
निचोड़ से बदाकरण सिद्धान्त कौमुदी तथा उसी का आख्यान 
मनोरमा की रचना की | फक्षिका की क्लिष्ठता से सुकुमार बुद्धि 
बालकों को काफी परेशानी होती थी, पंद्रहतवीं सदी में वरदराजा- 
चार्य ने बाछकों की कठिनाई को दूर करने के लिये सार, मध्य, 
लघु कौमुदी तथा जीवाणे मंजरी की, रचना की | जो बालकों को 
बुद्धिगम्य हो। निरवय ही वरूराजाचार्ण अपने प्रयास में सफल 
रहे | लधु कौसुदी एक ऐसा ग्रन्थ है, जो बालकों के छिये भाषा के 
समुद्र को पार करने में नं।का का काम देती है। 


हु 


प्रातःस्मरणीय आचार्य महादेव प्रसाद तत्कालीन प्रधानाचार्य 
संस्कृत पाठशाला तौलिहवा, वर्तमान कुलपति सांगवेद विद्यालय 
साड़ी जिला बस्ती (भारत) के प्रिय शिष्य पं० बाबूराम 
त्रिपाठी ने हमारे प्रान्त में आकर अविद्या के अन्यकार में विद्या 
की ज्योति जछाई। श्रीराम गोरखा पाठशाला की स्थापना हुई, 
संसक्षत की पढ़ाई, जिसे छोग केवल आाह्ष्णों की ही भांपा समझते 
थे | इस भावना ने तथा संस्कृत भाषा के साथ हिन्दू जाति की 
व्यापक उदासीनता ने संस्कृत साहित्य को जो चोट पहुँचाई है 
उसको आने वाली हिन्दू सन्‍्तान कभी भी अच्छा नहीं कहेगी | 
संस्कृत के छात्रों के प्रति धार्मिकों को छोड़कर किसी को सहानु- 
'भूति नहीं होती इसका भी कारण था, नेपाछ की अधिसंख्यक 
जनता राजी-रोटी के लिये भारत जादी है जहाँ की राज्य भाषा 
अंग्रेजी, उद' है। स्तरार्थ के बिना सहानुभूति करने वाले कम होते 
हैं, लोग सोचते हैं, यदि हम किसी अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र को 
: सहायता देते हैं, तो बहू पढ़ छिखकर 80 ?70060०४४४७ 
( पैदा करने वाला ) होगा, अगर किसी पद पर पहुँच गया तो 
कभी काम भी आयेगा। उन्हें संस्कृत के छात्रों से ऐसी आशा 
नहीं थी । बच्चे भी उससे दूर भागते, निःशुक्ल विक्षा छात्रबृति 
(भोजन) देने पर भी पढ़ने बालों की कमी ही रहती | पिता जी 
ने हमारा प्रवेश कराते समय कहा था--कोई नौकरी तो करानी 
नहीं है। धर्म-कर्म की कुछ बातें जान जायगा । एक बार भी यदि 
बाल्मीकीय रामायण इसके मुंह से सुन लिया तो इसका हमारे 
कुल में पेदा होता सफल हो जायगा | 2 
'. मैं प्रथमा की तैयारी कर रहा था। लघु कौमुदी, रघुबंश, तक 
संग्रह, चन्द संग्रह, वाल्मीकीय मूल रामायण का कुछ अंश, हिन्दी 
पाठमालछा; इतनी किताबें मुझे पढ़नी होतीं। मेहनती में बिलकुल 
नहीं था। साहित्य में इमारी एक खास रुचि बाल्य काछ ही से 
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थी। रघुवंश, छन्द संग्रह, वालमीकीय रामायण तो मैं बड़े ही 
प्रेम से पढ़ता, किन्तु छघु-कौमुदी और तक संग्रह तो मुझे फूटी 
आँखों नहीं भाती । गुरू जी (पं० बाबूराम त्रिपाठी) की अध्यन- 
शैली समय के अनुसार इतनी सुन्द्र थी, कि जो कुछ पढ़ाते खूब 
समझता, उसे हृदयंगम भी कर छेता, किन्तु सूत्रों और चृत्तियों 
को जब रह-रहकर सुनाने को कहा जाता,तो जेसे मेरे ऊपर पहाड़ 
टूट पड़ता | दिन भर माँगे तो दिया, रात भर माँगे तो दिया 
भर | जहाँ गन्ध है,वह प्रथ्वी है। वह दो प्रकार की है एक नित्य, 
एक अनित्य। वह तो हमारी समझ में आता किन्तु तके संग्रह को 
रट कर छक्षण और भेद को सुनाना हमारे बस की बात नहीं थी । 
इतनी क्षमता कहां कि इसी का संस्क्रत में अनुवाद कर सक्‌्‌ । 

सभापति द्वारा पं० रामसमुझ मिश्र आचाये ही नियुक्त हुये, 
प्रथमा के ऊपर के छात्रों को पढ़ाने के लिये। क्योंकि ऊँची कक्षा 
के छात्र कम थे, इसलिये खाली घण्टे में हम छोग आचार्य जी 
से भी पढ़ते। गुरू जी का कहना था चाहे जिस भी योग्यता का 
व्यक्ति क्‍यों ने आये में ही प्रधान अध्यापक रहँगा। यह' 
स्वीकार तो कर लिया था आचार्य जी ने, किन्तु उनके दिल में यह 
बात खटकती, एक आचार्य द्वितीयाध्यापक, एक मध्यमा प्रधान । 
इसका कारण कुछ भी हो किन्तु अक्सर ऐसा देखा गया हैं, कि 
संस्कृत के विद्वानों में व्यवहार कुशछता, विशाल हृदयता की कमी 
होती है। कभी कभी छात्रों के सामने वे अपनी इस भावना को 
बहुत भद्दे तरीके से व्यक्त करते हैं। 

पर्ुहवीं सदी के पूवे जब पाइचात्य विद्वान कनिनज्नहम आया 
तो उसे माध की किरातजुनी, काछीदास के कुमार-सम्भव को 
पढ़ने की इच्छा हुईं। जिसके लिये उसने व्याकरण का अध्ययन 
किया रबदेश जाकर उसने इंगछिश भाषा को (प्रामर) व्याकरण 
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प्रदान किया। व्याकरण बविहदीन इंगलिश भाषा शैक्सपेरियन 
इंगलिश कहकर एक किनारे रख दी गई। पाणिनी की कृपा से 
समुद्र पार सिसरों ऐसे कूटनीति तथा राजनीति के आचाये, 
तासितस ऐसे समाज वेत्ता, प्लेटो ऐसे दाशनिक, डाक्टर जानसन, 
जाज बनोडंशा ऐसे भाषा के पं० हो गये | अंग्रेजी भाषा विश्व 
की भाषा हो गई, जिसका पन्द्रहवीं सदी के पूर्व कोई आस्तित्व 
ही न था|, किन्तु हिन्दी, संस्कृत स्वयं अपनी सन्‍्तानों की उपेक्षा 
एवं उदासीनता के कारण अपना स्थान छोड़ने को बाध्य हुई 
जिस पर कब्जा अन्य भाषाओं का हुआ। जेसे कुएँ से पान्ती « 
निकालने के लिये लोटा रस्सी की जरूरत होती है, अँप्रेजों ने 
व्याकरण को रस्सी छोटा बनाया, मुख्य रूद्य उसका था पाली, 
पा गये। हमारे वेयाकरणियों का छक्ष्य तो है पानी ही, किन्तु 
सब कुछ व्याकरण ही, प्रतिफठ असफलता हुई । 

आचाये, जी संस्कृत केसी बोलते थे । इसका तो मुझे कया 
ज्ञान हो सकता था किन्तु उनकी हिन्दी की गलती को प्रत्येक समझ 
सकता था। 'जल में रहकर भी वह प्यासे ही रह गये, जिस 
व्याकरण ने इंगलिश आदि भाषाओं को समृद्धि दी, उसके द्वारा 
वह अपनी हिन्दी भी नहीं सुधार सके। क्रोध, प्रमाद, आंत्मः 
हीनता की भावना में वे सदा जलते रहे । ३ 

हम नीचे आचार्य जी.से छन्द पढ़ रहे थे, ऊपर गुरू जी 
बच्चों को रघुबंश पढ़ा रहे थे, पाठशाला दो तल्ला थी। रघुवंश 
के पाठ का प्रसंग था, जब राजा दिलीप पुत्रेच्छा से कामधेनुं 
की पुत्री नंद्नी को अपने यहाँ छाये तो उसे अपने हाथों बन में 
छे जाकर चराते थे। एक दिन परीक्षा के लिय्रे भगवान शंकर ने' 
सिंह-का रूप धारण कर नंदनी को दबा लिया। राजा दिलीप.नें. 
तरकश से बाण निकालकर मारना चाहा तो उनके हाथ तरकंश 
से चिपक गये। असंहाय राजा ने सिंह से कहा--तुम नंदनी को 
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छोड़ दो, मुझे खा छो । सिंह ने उत्तर में कहा--इंतना समझाकर 
ऊँचे स्वर से गुरू जी ने इछोक को पढ़ा:-- 

एकातपञ्ज जगतः प्रभुत्व॑ नवंबय: कानित मिदद पुरच | ' 

अट्पसंय हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ बिचार मूढ़: प्रतिमाषिमेत्व ॥ 
अन्चय, समास, शब्दाथे, भावार्थ यह सब कुछ बताने के पहले 
ही गुरू जी को उच्च स्वर से इलोक को पढ़ने की आदत थी 
भावार्थ बताया:-- व 

सिंह ने कहा--“राजा, तुम्हारा एक छत्र राज्य, सारे संसार 
के मालिक, नई उम्र, इतने खूबसूरत तुम हो। थोड़े के लिये, 
इतनी बड़ी जिन्दगी के साथ सारी चीजों को तुम छोड़ रहे हो 
हमारी समझ में तुम बेबकूफ हो?। गुरू जी ने पढ़ाकर पुनः 
इलोक को उसी तरह दुराया । 

आचाये जी की भृकुटी टेढ़ी हो गई। उन्होंने मुझसे कहा 
“यह इलोक मुझ पर कहा गया है?। बात मेरी समझ में नहीं 
आई, मेंने पूछा-स्पष्ट करते हुए बोले-“'सिंह नहीं यह मध्यमा पास 
ब्राह्मण कह रहा है मुझको” “तुम कितने बड़े विद्वान हो, आचार्य 
का प्रमाण-पत्र, नव-जवान, खूबसूरत भी हो । बीस रुपये के लिये 
: तुम इस सबको भूल गये। हितीय, अध्यापकी करते जा रहे हो 
हमारे विचार से तो तुम मूखे हो” । आचाये जी बिगड़ पड़े, गुरू 
जी को कुछ कुवाक्य भी कह दिये, सभी देख रहे थे, अब मन्ल 
युद्ध की नौबत आई थी तब, शायद्‌ जो रुतबा गुरू जी का था 
आज्ञार्थ जी का होता तो अबदय भिड़ पड़ते ? 

- क्रीध के आवेश में आचार जी गुरू जी की कोई भी 
बात मे सुनकर बहुत देर तक जब तक उन्हें शान्त नहीं करा गया, 
केवल यही रट छगाये रह गये--में मूर्ख हूँ ! में मूर्ख हूँ !! में 
मूल हूँ!!! |] | कम 


६--जेल का रोमान्स. 


कु काबू जी आठ आना पैसा होगा” ९ 

“क्या होगा? ९ 

“बहुत सख्त जरूरत है बाबू जी” । 

“बह कौनसी जरूरत है जिसको तुम्हें बताने में संकोच है।” 

“कं उसे देने ही जा रह्म था कि एक बुड़ढे को देखकर वह 
खिसक गया” 

“पैसे उसने बहुत ही धीरे मांगे थे, मुझे बडा ताज्जुब हुआ 
जब बुड़ढे ने कहा--पैसा मांग रहा था १ मैंने कहा--हां । वह 
हंस पड़ा उसके पैसा मांगने के पीछे सुझे कुछ रहस्य मालूम 
हुआ | ह 

मैंने पूँंछा-क्यों ? क्‍या बात है। बुड़ढे ने जबाब दिया-- 
“अपने आप मार्म हो जायगा, अभी आप आयें हैं, सारी बातें * 
एक ही साथ एक ही दित में थोड़े ही मांछूम हो जायेंगी |” 

प्रस्तुत पुस्तक को लिखने के बाद जब में दिमाग ताज्ञा करना: 
चाहता तो चक्कर में खूब टहलछता । विपत्ति में सहानुभूति के कुछ 
शब्द हीं मनुष्य के लिये काफी होते हैं। फिर ऐसी जगह जहाँ 
सभी विपत्ति में हों सहानुभूति का आदान प्रदान चलता है। कुछ 
अपनी कहों, कुछः मेरी सुनो । पाप करने के बाद मनुष्य को “ 
उसका ज्ञान होता है जिसे कुछ छोग स्वीकार करते हैं, कुछ उसे“ 
डिपाना चाहते हैं । जिस बात को हम छिपाना चाहंते हैं, वह 
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उतनी ही रहस्यमयी होकर लोगों की उत्सुकता को अपनी ओर 
खींचती है। कोई कुछ हो, मुझसे मतछब, विपत्ति को किसी की 
थोड़े ही बांट छेता है। हसे सबसे सहानुभूति थी, किसी के 
पाप से मुझे क्या मतलब ? दक्षिण फाटक से उत्तर के वेरेक तक 
जाता, छौटता, फिर जाता में दक्षिण सीधे जा रहा था। वही 
व्यक्ति जिसने पैसा मांगा था, जाते समय वह अन्य व्यक्तियों से . 
बैठा तल्लीन हो बातें करता था। एकाएक मेरे बराबर आ गंया, 
जेल के फाटक पर खड़ा होकर छगा देखने । थोड़ी देर बाद एक 
औरत, साफ-सुथरी हाथ में घड़ा लिये, सामने जाती हुई 
देखाई दी, उसने बेड़ी पैर की खनखना दी वह ठिठक गई दोनों 

ने. एक दूसरे को देखा, नजर पड़ते ही दोनों के आंसू गिरने छगे। 
जहाँ वह स्त्री खड़ी थी, अक्सर लोगों के घर बाले आते, बहीं 
खड़े होकर मिलते, नेपाल की जेलों में कोई खास दिन नहीं 
होता । रोज बंद्यों के घर वाले आते, मिक्का करते | उसने आंसू « 
पोंडकर कुछ पेसे अन्द्र से फेंक दिये, औरक- ने झुककर उठा 
छिये। मेंने समझा शायद इसकी बीबी हो। मुझे अब उसका 
नाम भी मातम हो गया था; में पूछने ही बाछा था भगवती ! 
यह तुम्हारी कौन है ९ ह 

सूबेदार जेल ने उस औरत को देखा, डाटते हुये कहा--ज्ञा 
यहां से, और एक सिपाही से कदहा--जाओ मिश्राइन को बन्द 
करदो ९ 

पहले मैंने सोचा था बीबी होगी, मिलने आईं है, बन्दिनी 
मालूम हुई तो सोचा हो सकता है, किसी अभियोग में दोनों 
एक साथ आये हों,किन्तु जब सुना मिश्राइन को बन्द कर दो तो 
मुझे आइचर्य हुआ, भगवती कौमस का बनिया था। अब मेरी 
भगवती के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ी । 
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एक दिन बह मेरे पास आया तो मेंने पूछा--तुम्हारे ऊपर 
क्या अभियोग है । 

बहू बोला-कठलछ 

मेंने कहा--कैसा कतछ ! 

उसने कहा-बावू जी में बनिया जात का, भछा कतक कर 
सकता हूँ ? बड़ा अँधेर है बाबू जी | इस राज में मुझ फैंसाया 
गया है | 

बेडी उसकी काफी वजनी थीं, ऐसी बेडियाँ खतरनाक होने 
की द्योतक होती हैं । 

मैंने पूछा--तुमने अपराध स्वीकार किया है । 

उसने कद्ा--नहीं 

मैंने कहा--फिर तुमको इतनी वजनी बेडी क्‍यों पडीं 

उसने कहा--बायू जी, एक दिन सबने तय किया कि जेल 
से भागा जाय, कोशिशें भी हुई, कामयाब नहीं हुये। भेद खुल 
गया। एक आदमी जान से गया। बाबू जी सरा जानकर 
ही तो मुझे छोडा गया था, लेकिन पापी प्राण नहीं निकछा । 

मेंने कहा--जब तुमने अपना अपराध भी स्वीकार नहीं 
किया है, यह भी कहते हो कि तुम्हें फैसाया गया है, तो तुम 
सफाई भी तो पा सकते हो । उसका चेहरा फक हो गया.मेरे पास 
उसका रुकना दूभर हो गया। मेंने कहा--भगवती तुमने कतल 
अवश्य किये हैं; वह कुछ न बोला । मैंने समझ लिया कि इसके. 
अपराधी मन को यह विश्वास जब नहीं हुआ कि छूट भी सकता 
है, तभी उप्तने भागने का प्रयत्न किया है । 

' जिले के हैड कार्टर को तौछिहवा से लगभग चार मीछ' की 

दूरी के एक गाँव से खबर मिली कि यहाँ के एक बूढ़े पंडित का 
अर्से से कुछ पता नहीं है । पंडित मिश्र ब्राह्मण थे गांव वालों को 
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इनसे सहानुभूति थी । गांव वाछों ने यह भी बताया था, कि गांव 
के एक बनिये से मिश्र पंडित की पतोहू से नाजायज सम्बन्ध कीं 
भी शक्डा छोगों को हैं । 

इन्क्कायरी हुई, मिश्र की पतोहू मिश्राइन ने बयान किया कि 
हमारे ससुर तीशे यात्रा को निकले थे, जो अब तक नहीं आये। 
छोगोंका कहना था कि भगवती बनिये का मिश्राइन से अवेधानिक 
सम्बंध था, जो पंडित के छड़के को तो डरा धमकाकर हमेशा 
बाहर ही खेदे रहता था, बाकी काँटा थे बेचारे बुढ़ड, उनको भी 
भगवती बनिये ने मिश्राइन तथा अपने बीच मुहब्बत 
के रास्ते को साफ करने के लिये कत्छ कर दिया है। 
पंडित अपनी सिधाई, इमानदारी के नाते काफी छोकप्रिय थे, 
इस जघन्य पाप का प्रायटिचत करवाने के लिये स्थानीय छोगों 
ने अपनी शक्ल को सरकार के सामने रख दिया । मुकदमा चढ़ा 
म्रिश्नाइन तथा सगवती बनिये को जे की हथा खानी पड़ी । 

प्रेम अंधा होता है इसे तो, अनुभव न होने पर भी पढ़कर- 
शुनकर मैंने समझ लिया था। अब मेरी समझ में यह बात आई 
कि प्रेम अविबेकी और निरदयी भी होता है। प्रेम के नशे में ही 
तो बुड़ढ़े ब्रद्मण की हस्या की गई होगी ९ फिर प्रेम को निर्दय 
कह ता प्रेम के साथ अन्याय थोड़े ही होगा। अगर हो भी तो 
प्रेम को तो उसी साहित्यकार से इसकी शिकायत करनी चाहिये 
जिसने कि स्त्री और पुरुष के अवेबानिक थौन सम्बंध के बीच में, 
उसकी प्रतिमा का किख्ित भी ध्यात न रख कर, उसे अपनी कछम 
से स्थान दिया । 

जेल में भी दोनों के रोमांस में यथा शक्ति, यथा साध्य कमी 
नहीं आई। तीन पाव चावल, तीन आने पैसे जो नेपाल सरकार 
कैदियों को देती है उसमें से मी बचाकर भगवती कुछ न कुछ 
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मिश्राइन को अवश्य भेजता | जो मिलता उतने में अन्य बन्दियों 
का निवाह हो जाता किन्तु भगवती को हमेशा पेसों की कमी 
रहती । 

लोगों को गन्ध तो बहुत पहले ही मिल चुकी थी किन्तु एक 
दिन आत: समय से पूर्व ही बरेक खोल दिये गये जेलर सूबेदार 
ने आदेश दिया -- सभी खा-पकाकर तेयार हो जाओ आज पालपा 
पहाड़ पर चालान होगा। जिस प्रकार पहाडी लोगों का तराई में 
रहना मुदिकछ होठा है, उसी तरह तराई वालों के लिये भी. 
पद्दाड, खासकर पाहपा की जलवायु माफिक नहीं । सभी बंदियों 
के होश उड़े हुये थे, कौन कौन जायगा ? किसी को नहीं मालम | . 
राजनेतिकों को सरकार चाहें किसी भी अभियोग में बन्द करे, . 
जेल में उनका नाम सुरक्षा पड ही जाता है। एक आदमी ने मुश्न 
से पूँछा सुरक्षा बाबू किसको भेजा जायगा, वह घबड़ाहट में था । 
मैंने कहा--सुझे मालूम नहीं भाई । पकाया सभी ने, पेट भर, 
कोई न खा सका | 

फौज का छेफ्टिनेन्ट आशा, सेनिकों के साथ आठ आदमियों , 

का नाम बोल गया, जिसमें एक भगवती बनिया भी था। .उसके 

प्राण उड़ गये, सूबेदार जलर के पैर पकड़ कर छगा बुमकार छोड 
कर रोने, उनके रोने की आवाज हमारे बेरेक तक आ रही थी। 
मोटर स्टार्ट हुई एक समिक ने डपटकर कहा, निकछो बाहर । 

मोटर भर कर आठ आईसमियों को हर हराती हुई चछी गई। 
किसी के रोने की आवाज सुनकर मैंने पुंछा--अब कौन रो रहा 
है। एक बन्दी ने बतलछाया मिश्राइन। आवाज दर असछ 
जनाने बैरेक की तरफ से आ रही थी। 
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है ५ निक वैज्ञानिकों ने मनुष्य के रक्त का विदलेषण करके 
यह सिद्ध कर दिया है कि ततत्वत: सभी मनुष्य एक हैं। जीवन- 
विज्ञान मनुष्य मात्र को एक जाति (896०068) मानता है। 
मनुष्य की एकता का सिद्धान्त जबकि वेज्ञानिक प्रयोगों पर 
आधारित है, तो इसे भी उतना सम्मान-जितना कि हम अन्य 
वैज्ञानिक नियमों को देते हैं--नहीं देना, हमारी अबौद्धिकता का 
ही परिचय देता है। इस विषय में हम अबौद्धिक हैं, इस सत्य , 
को मानना आज के ढ़िये अत्यावश्क है। अन्यथा हमारी मानव 
जाति ही नहीं बचेगी। हमारा कर्तव्य है मनुष्य के सम्मान की 
रक्षा करना और कराना । आज व्यक्ति किसी आर्थिक राजनैतिक 
मशीन का एक पुजो भर रह गया है। इसके अतिरिक्त उसका कोई 
महत्व नहीं । वह अपने समुदाय का साधन हो गया है। इसके 
विरुद्ध आज से १४० वर्ष पूर्व जमंन दाशेनिक इम्मेनुएक कांट 
( [#9%0 ४७) ६७॥0 ) ने अपना मत ग्रतिपादित किया था, 
नुष्य तो कभी साधन नहीं बन सकता, वह तो अंतिम साध्य 
है। कोई भी सिद्धान्त तभी सफल हो सकता है जबकि घह 
व्यक्ति के स्वातंत्रय और विकास को अपना छक्ष्य बमाता है । 
अपराधी को दण्ड मिलना चाहिये; बरबरता के युग से लेकर 
आज के सभ्यता के युग के विधान का नियम है। फक केवछ तब 
और अब में इतना ही है कि उस ससय के मानव समाज में 
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अंपराधी के लिये बिना किसी विचार विवेक के कठोर से कठोर 
दण्ड देना दी प्रचलित था। अपराधी के छिये समाज के हृदय में 
कोई दया नहीं थी। ५ह समझता था-इसने समाज के नियमों का 
पालन नहीं किया, यह्‌ समाज द्वाही है । 
उस सम्रय का युग निश्चय ही बौद्धिक युग नहीं था उसमें 
इतनी शक्ति नहीं थी कि बह यह॑ समझ सके- मैं अपने समाज 
से एक सदस्य को कम कर रहा हूँ। मरीज को दवा इसलिये दी 
जाती है कि उसके शारीरिक बिकार दूर हों, वह स्वस्थ हो । यदि 
मरीज ही न रहे तो दवा किस काम की। अपराध मनुष्य के 
अन्दर एक मानसिक बीमारी है। इसको मनोविज्ञान के पंडितों 
ने सनो-विश्लेषण करके सिद्ध किया है. जिसकी पुष्टि अपराधशार्त्र 
((7४0778029) के विशवज्ञों ने की है । आज्ञ यह सिद्ध हो 
' चुका है कि अपराधिय्रों के हृदय परिवर्तन के द्वारा उनको सीधे 
रास्ते पर लाकर ही अपराधों का तिरोध हो सकता है। आज 
बिदव के प्रगतिशीकू एवं सभ्य देश बंदियों पर मनवैज्ञानिकों 
तथा अपराध शास्त्रियों से प्रयोग एवं अनुसंधान करा रहे हैं। 
बन्दियों के श्रति कर्मच्रारियों का व्यवहारधिष्ट, सभ्य एवं 
औदारय पूर्ण होना चाहिये, यह होता है अपराध शास्त्रियों एवं 
मनोवेज्ञानिकों का निर्देश | उनका कहना है, अपराध करने के 
परचात अपराधी मन को यह स्वीकार करना पड़ता है. कि अप- 
राध किया है, उसे आत्मग्लानि होती है, आत्मभत्संना में बह 
जलता है, उसका नेतिक मन उसके अनैतिक आचरण पर उसको 
पिक्कारता है---तुमने समाज के नियम का उलह्वन किया है, तुम 
समाज द्रोही हो, समाज ने तुम्हारा तिरस्कार किया है ? ह 


उसका अनेतिक मन कहता है ठोकर मारो ऐसे समाज को '' 
जिसमें तुम्दें सुधारकर अपनाने की शक्ति नहीं ? तुम भी अपना 
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एक समाज बनाओ ? ऐसे समाज में रहकर ही कया होगा जिसे 
अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं। जेछ के अनैतिक बावावरण - में 
उसके नैतिक सन पर अनेतिक सत्र की बिजय होठी है । 


मनोविज्ञान का सत है कि उसके नेतिक मन को बढ़ावा देना 
चाहिये, उसे यह महसूस कराना चाहिये कि समाज का हृदय 
विशाल है, उसे तुमको अपनी गोद में स्थान देने में कोई संकोच 
न होगा। दण्ड को तुम प्रायश्चित समझो, प्रायटिचत करके तुम 
अपने को सुधारो ? इससे अपराधी के नेतिक सन को बढ़ावा 
मिलता है, अने तिक मत का दमन होकर उसके सानासिक विकार . 
दूर होते हैं। आज प्रत्येक प्रगतिशील एवं सभ्य देश को इसका. 
एहसास हो रहा है । 

' आज की जेले बन्दियों में क्मण्यता छाने के लिये विभिन्न 
प्रकार के उद्योगों की केन्द्र हो रही हैं । स्वस्थ भोजन, स्वच्छ वस्त्र, ' 
दिया जाता है.। उनके स्वास्थ्य के लिये जे में अस्पताछ, शिक्षा": 
के लिये शिक्षक, लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ), सफाई का समुचित 
प्रबन्ध रहता है, उनको शारीरिक मानसिक दोनों ही प्रकार स्वस्थ 
रखने का प्रयत्त किया जाता है, आते ही उनका वज़न लिया: 
जाता है। उसमें कमी नहीं आनी चाहिये, इसका ध्यान जेल के' 
कर्मचारियों को रखना पड़ता है, यह उनकी जिम्मेदारी है। 

१६४० की क्रान्ति में नेपांछ सरकार के आंग्रह पर भारत 
सरकार ने भी मुझे गिरफ्तार करके गोरखपुर की जेल में रखा था । 
यद्यपि अन्य देशों की अपेक्षा अभी भारत की जेलों में भी आव- 
शयक सुधार अब तक नहीं हो पाये थे, फिर भी नेपाल के सैरहवा 
जेल में जब में भेजा गया, एक तुछनात्मक अध्यन का जो मौका 
मिला, उसमें हमें नेपाल तथा भारत की जेलों में जमीन 
आसमान का अन्तर मिला। उस जेल से अधिक साफ सुथरा तो 


छ 


किसांन अपना मवेशीखाना रखते हैं । क्‍योंकि उन्हें. अपने पशुओं 
के आराम तकलीफ का ध्यान रहता है ! वे समझते हैं. कि इन्हीं 
पशुओं पर ही तो हमारा कृषि जीवन निर्भर है । जिस पर निर्भर है, 
हमारे बच्चों की रोजी | 


नेपाल के भैरहवा जिछा जेछ की हारूत का सुधार हम लोगों 
ते स्वयं किया था। ढाई तीन सो राजनेतिक बन्दियों में अन्य 
अपराधियों का पता नहीं चछता था | गवर्नर से लेकर पूरे अधि- 
कारी थर्राते थे । हम सभी जेल में अपनी मर्जी से थे, सरकार भी 
समझती थी, जिस दिन चाहेंगे अपने आप बाहर निकल जायेंगे । 
बात भी सच थी, हम लोग देखते थे, आखिर ये करते क्‍या हैं ९ 
सरकार की नियत हम छोगों को जब मारूम हुई तो एक दिन 
प्रात: जिछा जेछ के समूचे रक्षक-कर्म चारी बन्दी थे, ओर बन्दी 


कर्मचारी | 


पांच छः साल की फरारी के बाद जब नेपाल नरेश की 
घोषणा हुई तो हम स्वदेश छोटे । छगभग दूस साछ की बरबाद 
ग्ृहस्थी को फिर से आबाद करने की इच्छा हुई, उसमें साल भर 
तक लगा रहा।। सभी सरकारी अधिकारी खुश, गबनर की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई जिसमें था रामबरन शमी का सहयोग सरकार को 
मिल रहा है। लोगों को अचम्भा हुआ, होना चाहिये भी, जिसने 
बाल काल को बिताकर, पूरी जिन्दगी सरकार की मुखादफत में 
बिताई उसका सरकार के साथ सहयोग केसा ? छोगों ने मुश्नसे 
पूछा । मेने कहा--रचनात्मक कार्यक्रम में गवर्नर के आमंत्रण पंर 
मेरा जाना युक्ति संगत था, में गया। फिर वह समय भी तो अब 
नहीं रहा । हम सरकार का विरोध वेधामिक ढंग से करेंगे। जहाँ 
सारा विश्व शांति का नारा लगा रहा है | वहां यदि हम १६४० 
का तरीका अपनाते हैं तो हमको हमारे अन्य पड़ौसी भारत तथा 


ज्घ 


य राष्ट्रों की सहानुभूति भी तो नहीं मिल सकती | जो नेपाल 

के आन्दोलनों का आधार स्तम्भ रही हैं 

गवर्नर मधेश, तराई का हमारे समुदाय का था। मेरी 
उसके प्रति सहानुभूति थी। में चाहता इसका शासन सफल हो, 
इसी में हमारे समुदाय की भराई है। में उसे सफल शासक, 
इमानदार, न्यायप्रिय, पक्षपात रहित देखना चाहता-था। 
सुनता वह धोखेबाज है। में समझता वह कूटनीतिज्ञ है। मुझसे 
कहा जाता वह रिश्वतखोर है! मुझे ख्याल होता यह सब 
निम्न स्तर के कर्मचारियों की करामात है। यह भी माल्म होता 
बह अन्यायी है, पक्षपाती है। अन्याय मुझे छगता जैसे शासकों 
के किये कभी-कभी अनिवाये सा होता हैं, पक्षपात मानव जनित 
दीबंह्य | 

पूणे वेधानिक ढज्ढ' का हमारा संगठन आरम्भ हुआ निर्वाचन 
क्षेत्र की सभी पंचायतों में हमारे आदमी सफल हुये। हमारे 
विपक्षी एक जागीरदार के साथ भी स्थार्नय गवनेर की काफी 
घनिष्टता थी। मैंने सुना कि हमारे संगठन को समाप्त करने के 
लिये हमारे विरुद्ध पड़यंत्र की तैयारी हो रही है। जिसमें हमारे 
मित्र गवर्नर कुष्जबिंहारी प्रसाद सिंह का भी हाथ है। 
विश्वास नहीं हुआ | 

२ दिसम्बर १६४६ को में कायकारी डी: एम० द्वारा गिरफ्तार 
किया गया, तब मुझे षडयन्त्र का ज्ञान हुआ। में गिरफ्तार करके 
तीलिहवा जिला जेल भेजा गया | 

छगभग ४० गज रुम्बी चौड़ी चह्ार-द्वारी के बीच छ 
बेरैक जिसमें रोशनदान के नमूने की दो-रो खिड़कियों। पचास 
साठ मिट्टी के बतेन एक ही जगह रखे थे उसे देखकर मैंने पूछा- 
ये यहाँ क्‍यों रखे गये हैं। जबाब मिला बेरेक में पाखाना पेशाब 
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घर नहीं है । शाम को बन्द होते समय सभी कैरी एक एक मिद्ठी 
का बर्तन रखते हैं, उसी में रात को पेशाब करते हैं. पाना 
करते हैं। मैंने देखा जेल के अन्दर कोई पखाना नहीं बेरेक के 
पिछवाड़े सभी. बन्दी पाना करते बदबू चारों तरफ ऊँची 
दीवारों के अन्दर चौबीस घण्टे फैली रहती। 

एक केदी को मेंने देखा उसके हाथ पैर सूजे हुये थे मैंने 
पूछा--तुमको क्या कोई बीसारी है ? उत्तर में आँसू गिरा दिये, 
चार छः आदमियों की एक ही हाछत देख कर मुझे कुछ उत्सुकता 
हुई पता छगाया तो मालूम हुआ रात को बन्द्र करके रोज पिटाई 
होती है। मैंने कैदियों से कहा तुम छोग सामूहिक विरोध क्याँ 
नहीं करते ? मालूम हुआ हर बैरेक में सोलह-बीस हाथ की एक 
लम्बी शहतीर है जिसमें पेर की नाप के सुराख करके बीच से 
उसे आरे से चीर कर एक सिरे पर कब्जा, दूसरे सिरे पर 
कुन्जी छगी होती है। उसी में एक पाट उठांकर कैदियों के पैर 
रखकर ताला बन्द कर दिया जाता है फिर कोई केदी हिल तक 
नहीं सकता है । बेड़ी, हथकड़ी उसके ऊपर “काठ मारना” और 
डन्डे उड़ाना | कीठ मारने की प्रथा बरबरता के युग की है। जब 
कि बन्दियों की रखवाली नहीं होती थी । 


जेल पर प्रबन्ध न्याय विभाग का होता है| पहरा पुलिस 
विभाग का । प्रत्येक केदी को, मार से बचने, काठ न मारे जाने के 
लिये दोनों ही विभागों को प्रसन्न रखना पद्ठता है। नेपाल में 
कैदियों को पका-पकाया भोजन नहीं मिलता है। पहले तो 
केवल तीन आजा, प्रति, दिन के हिसाब से मिलता था; किन्तु अब 
तीन पाव मोटा चावल भी मिलता है। चौका घर का कोई 
प्रबन्ध नहीं, जो जहां चाहे खा पका सकता है। जितना नेपाल 


के कैदियों को मिलता है। उसमें यदि एक-चोके का द्विसाब हो 


ब्ड्0 


तो भल्ली भाँति निभ सकता है। हमें तो सरकार की बुद्धिमानी 
पर हँसी आती है। नेपाक को छोड़कर विश्व में केदियों को 
नकद देने का कहीं हिसाब नहीं। चावछ के अतिरिक्त 
भोजन के ढिये दाल, तरकारी, मसाला, लकड़ी चाहिये ज्ञो 
बाहर ही मिलू सकता है। इन सबकी व्यवस्था एक बन्दी किस 
प्रकार करे ? मजबूर होकर केदियों को जेल के ही कर्मचारियों 
से सामान मेँगाना पह्ता है । जिसमें उन्‍हें आधा सामान नहीं 
मिकछता, जिसका नतीजा यह होता है कि उन्हें खाने भर को भी 
नहीं होता | ह 
बरसाती पानी निकलने का रास्ता जेल में नहीं है | पानी सोख 
कर फर्शों और दीवारों में सीछूत हं। जाती है ! नेपाछ की सरकार 
क्रेदियाँ को ओद़्ना, बिस्तर या पहनने के कपड़े नहीं देती । दाद, 
खाज, जूड़ी बुखार, पेचिस आदि बीमारियों से केदी परेशान रहते हैं, 
अस्पताल, डाक्टर, औषधि की जेल में कोई व्यवस्था नहीं | जबर- 
इत्त गंदगी कम-अहाता-घेरा जिसमें आदमी दस कदम टहुल भी न 
सके उस पर छ: बजे प्रातः केरी बेरेक से निकाले गये, १० बजे 
पक्ाये खाये, फिर वेरेक में छे जाकर“ काठ मार दिया” फिर वही 
३ बजे से छः बजे तक पकाने खाने की छुट्टी। ऐसी अवस्था में 
इन्सान की क्‍या हाऊरूत हो सकती है। नेपाल के दण्ड विधान में 
_३४ का विधान नहीं है, बढिक घुछा-घुछाकर मारने का विधान 
|। ॒ 
आज का विश्व जेल की दीवारों तक को हटाने का प्रयत्त 
कर रहा है, नेपाल में रात दिन मिछाकर बीस घण्टे कैदियों को 
बंद रखा जाता हैं। 
अन्य देशों की सरकारें केदियों को कर्मण्य बनाती हैं, उनके 
श्रंम का सटुपंयोग कर उनसे पैदा करवाती हैं, उन्हीं पर खर्च कर 
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उनको आराम से रखती है। नेपाल की सरकार अकर्मण्य बनाती 
है। नेपाल में अपराधों की वृद्धि का एक मुख्य कारण यह भी है 
कि जो केदी जेल से छूटता है वह चोरी डकेती करने के अछावा 
और किसी काम का नहीं रहता। फँसे फँसाये छोग जिन्होंने 
चोरी डकेती का केवल नाम भर सुना था, वे भी नैपाल की जेल 
से निकले के बाद गिरोह का नेतृत्व करते हैं। सरकार के ऊपर 
का गुरसा जनता पर उतारते हैं 

' अक्सर छोग साधारण सजा व मामूली अपराध सिद्ध होने पर 
भी हाजिर होने का प्रयत्न नहीं करते, क्‍योंकि नेपाठ की जेल 
की अमानुषिक यातनायें जिनको सुनकर ही मनुष्य के शोेंगटे 
खड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचने पर क्‍या दशा होगी ९ 

आज का सभ्य जगत नेपाल की जेछ के बिषय में यह 

विश्वास भी करने को तैयार न होगा। इस बीसवीं सदी में 
मेपाल की जेल में बरबर युग की व्यवस्था की कटपना भी अन्य 
देशों की जनता नहीं कर सकती । 


११--जैल में खून 


एक के सिर पर बाल न होने के कारण दूर से ही मालूम होता 
था, जैसे कभी इसके सिर पर घातक प्रहार अवश्य किया गया 
था। जेल में पहुँच कर अपराधियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
यदि किया जाय तो वहाँ यह पता छगते देर नहीं छगती कि 
दर असछ इसने अपराध किया है या नहीं। सूरत, शक्ल, 
आहार-व्यवहार, रहन-सहन, बात चीत का यदि सूद्र्म अध्ययन 
किया जाय तो अपराध के निराकरण में १णे सफलता मिल सकती 


। 

क्यों जी, तुम्हारे सर में क्या हुआ था--मैंने हमद्दी जाहिर 
करते हुए पूछा । 

देखने से ही वह अपराधी माल्म होता था। मेने जो देखा 
बह पहले काफी खुश-मस्त था, किन्तु मेरे पूछते ही उसने एक 
ऊम्बी साँस ली बोला बाबू जी--इसी सिर के रास्ते एक घड़ा 
खून गिरा होगा । तीन दिन तक बेहोश रहा, मरा नहीं कसर 
इतनी ही रही ! नहीं तो जो हम लोगों ने चाहा था बही होता । 

'मैंने कह्दा--आखिर हुआ क्या था ? 

अंसने कहा-बाबू जी भरोसे की गिरफ्तारी जब से हुई है 
इतली पिटाई होती हैं कि हाथ पैर सभी के हमेशा नाकाम रहते 
हैं। दिन रात इइवर से प्राथना करते हैं कि वह इतती ही दया 
करें, मृत्यु दे दें । 
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मसल है बाबू जी, मांगे मौत भी नहीं मिलती । हम छोगों 
ने जान बूझकर मौत बुलाई थी । 

बात हमारी समझ में नहीं आई, मेने कहा--पहेली हमारी 
समझ्न में नहीं आ रही है ९ 

भरोसे का रूम्बा कद, चौड़ी छाती, रोबीछा चेहरा, उसकी 
आंखें बतलछा रही थीं वह कितना बड़ा जफा-कश है। हाथ की 
हथकड़ी पेरों की वेड़ी खनखनाता हुआ सामने आया, बोछा-- 
सुनिये में बताता हूँ-- शराब के नशे में मुझको घेरा गया, मेरे सय- 
फल का पिन खराब था, धोखा हुआ, में गिरफ्तार कर लिया 
गया । गिरफ्तार तो मुझे कर लिया गया, किन्तु मुझे रख पाना 
अधिकारियों के लिये दूभर जान पड़ता था। उसने कहा---मैं 
अपनी खुशी से थाने तक आया, मुझे अपने ऊपर गुस्सा था, 
मैंने शराब पी थी, गछती मेरी थी। मुझे लगातार साद-आठ 
दिन तक बड़ी ही मनिदंयता के साथ पीटा गया। यद्यपि मैंने 
अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, फिर भी सेरे ऊपर सार 
पढ़ती थी, इसलिये कि में अधिकारियों के कथनानुसार व्यक्तियों 
को अपना साथी तथा आश्रयदाता एवं प्रेरक नहीं बतला रहा। 
था। मेंने साफ इन्कार किया, जिसकी भने शक्झकू नहीं देखी 
जानता नहीं, में स्वयं नहीं कह सकता आप छोग जो चाहे करें । 

उसने कहाय--बाबू जी में जेल में आया बिलकुछ अध-मरा 
था, फिर भी सुझे हँसी आ रही थी अधिकारियों की हिम्मत पर। 
हमारे हाथ में हथकड़ी पेर में बेड़ी, बीस घण्टा काठ में बन्द, 
फिर भी छोंग डरते थे, कहीं में भाग न जाऊँ ? 

भरोसे ने कहा--बाबू जी जब यातनाओं की हद हो गई 
तो, में जीवन से ऊब गया | घुलछ घुछ कर मरने से सीने में गोली 
खाकर मरने का एक मात्र यत्न यही था क्रि में जेल से भागूँ, 
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मिकल गया तो जेछ से मुक्ति नहीं, मारकीय जीवन से मुक्ति 
मिल ही जायगी। बोछा--एक बीड़ी, एक टुकड़ा सुपारी पर 
खुश होने वाले, इन जेल कर्मचारियों को हमारे घर वालों ने खूब 
पिछाया खिलाया । तीन पाव चावल, तीन आना पेसा के अति- 
रिक्त अन्य सामग्रियों तथा छकड़ी इंघधन की आवश्यकता होती 
है। जेल से बाहर निकलकर छकड़ी हम कैदी ही चीरेते हैं, 
चाहे वह कैदियों के लिये हो या जेल के कर्मचारियों के। यह 
उच्च अधिकारियों का हुक्म था, कि एक एक करके केदियों से ही 
छकड़ी फटवाई जायें । 

उसने बताया, बाबू जी, पहरा छोड़कर सभी के सभी अधि- 
कारी बाहर जुआ खेलने में मस्त थे। जेल के नायक ने एक 
बारगी पाँच केदियों को छकड़ी फाड़ने के लिये बाहर निकाछा | 
हम छोगों ने यह तय कर लिया कि आज का मौका चूक गये 
तो ठीक नहीं, सबसे पहले हमारा भाई गया। उसने संतरी को 
ठोकर दी, रायफल उसके हाथ से नीचे गिर गई। मैंने झटका 
देखकर फाटक तोड़ दिया, पाँच बाहर थे ही, कुछ भीतर से भी 
निकले | हम लोग समझते थे संतरी की रायफल भरी मिलेगी, 
धोखा हुआ, वह भरी हुई नहीं थी । मेगजिन के पास हम छोग 
जब तक बढ़े कर्मचारियों ने आकर घेर लिया, हम सभी लोगों के 
पैरों में वेड़ियाँ थीं, सभी काबू में कर लिये गये । असहाय हम 
छोंग पुन: जेल के भीतर चले गये । 

' हम छोग समझते थे, शायद जेल से भागने के प्रयत्न के अप- 
शध में हम छोगों की कुछ सजा और बढ़ जायगी,मुकद्मा चलेगा। 
किम्सु एकाएक क्‍या देखता हूँकि चार सशस्त्र तथा चार डन्डाधारी 
पुछिस के सिपाही आये, हमें पहले तो काठ में बन्द किया, 
जब हम छोग हिल भी नहीं सकते थे, उन्‍्डे बरसाने आरम्भ कर 
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दिये। लगभग तीन घण्टे तक हाय मर गया, हाथ मर गया की 
आवाज जेल खाने में गूजती रही । एक जोर की आवाज़ आई, 
हाय" मे २""ग'या। मेरे भी इतनी चोट आ गई थी कि 
अप्न चेतन अवस्था में था। किसी सिपाही मे मेरे भाई का 
नाम छेकर कहय--साछा मर गया। भाई के मरने की आवाज 
सुन कर में चीख पड़ा--तभी एक सिपाही ने, साले तू भी उसी 
के साथ जा, कहकर मुझे डण्डे लगाना शुरू कर दिया में बेहोश 
हो गया। 

दूसरे दिन आ्रातः मुझे होश हुआ,देखा सारा वैरेक खून से तर 
है। यह पता छगाना मुश्किक था कि इसमें कौन जिन्दा है, कौन 
मर चुका । जो मर गया उसकी तो मुक्ति हो गई जो जिन्दा था 
वह सोच रहा था अभी देखो इस जिन्दगी में क्‍या क्‍या बदा 
है। मुझे भाई के मरने का अफसोस उतना नहीं था जितना 
अपने जिन्दा रहने का। मैंने करबद बदली देखा जेल 
अधिकारी सामने खड़े आपस में ससबिरा कर रहे थे, अब क्‍या 
होसा चाहिये ? एक ने कहा--सामने दीवार के सहारे खड़ा 
करके सीने में गोली मार दी जाय फिर यही बयान हो कि भागते 
च्त गोली का शिकार हुआ। सशस्त्र पुलिस के हबलदार ने 
कहा--आबाद रहें हमारे बड़े हाकिम, एक कारतूस का क्‍यों 
मुकसान करोगे, बयान यही छिखा जायगा । 


जेल के बाहर इस बात को खूब फेछाया गया कि जेल से 
भागते हुए केदियों पर जेल रक्षकों ने जो गोडी चलाई उसमें एक 
घटना स्थल पर ही मर गया, कई एक घायल हैं। जेल पर डाक्टर 
भी आये किन्तु मरहम पट्टी के लिये नहीं बढिक यह देखने 
कितने मरे कितने घायल हैं। पाँच की हालत डाक्टर ने चिन्ता- 
जनक बतलाई किन्तु दवा करके उन्हें बचाने का प्रयत्न नहीं 
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किया, बढिक वे अपने भाग्य कहिये या दुर्भाग्य से बच गये | 

जिछे के सभी मुख्य अधिकारी आये उनके आने के पहले ही 
डन्डा दिखाते हुये हबछदार ने कहा--देखो छिखा तो बही 
जायगा जिससे हमारी बचत हो, यह तय है, फिर भी यदि तुम 
छोगों ने एक भी शब्द हमारे छोगों के विरुद्ध निकाला तो हड्डी 
पसली तोड़ दी जायेंगी । जेल के कर्मचारियों ने हम छोगों को 
इकट्ठा करके पूरा बयान सुना दिया; जिसको कि हम लोगों को 
देता था | जेल के अधिकारियों ने जब यह कहा--कि अब सब 
ठीक हैँ तभी अधिकारी वग आया। भरोसे ने कहा-बाबू जी 
अधिकारी बर्ग इतना प्रसन्न दिखाई देता था मानों उसके सिपा- 
हियों ने कौनसी गढ़ विजय कर ली ९ 

इस घटना के पूर्व जेल के सारे के सारे केदी मये श्त्रास्त्र 
के दिन दहाड़े इसी तरह भाग निकछे थे तब कहाँ गई थी इनकी 
बहादुरी ? चार ही छः फायर कैदियों ने की थीं, सभी के रायफल 
छूटकर हाथ से ज़मीन पर आ गये थे। हाँ, उस समय पूर्ब 
निश्चित योजनानुसार सभी ने काम किया, कामयाब रहे । इस 
बार, कुछ कमजोर जो थे भीतर ही रह गये। तमक कर भरोसे 
ने कहा--बावू जी किस्मत की बात है, संतरी की बन्दूक भरी 
हुई होती तो सबको में छलनी बना देता । 


मेंने देखा रह रह कर बह उम्र हो जाता था और बात का 
सिलसिला छोड़ देता था । 

मैंसे कहा--हाँ तो फिर अधिकारियों ने आकर क्या किया | 

भरोसे ने कहा--करते क्या आते ही पूछा--क्या यह सच 
है कि तुम छोग जेछ से भाग रहे थे ९ 

सभी ने एक साथ स्वीकार किया। 

फिर प्रश्न हुआ कि-क्या भरोसे के भाई को भागते समय 
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ही गोली मारी गई है ! 

भरोसे ने कहा--सभी बन्दी मौन हो गये । 

अधिकारियों ने कहा--द्वारिका को ले जाकर अछग पूँछी। 
द्वारिका के बारे में भरोसे ने बतछाया कि यह राणा शासनकाल 
में सी० आई० डी० का काम करता था| तथा उसी समय में 
इसने न्याय विभाग के छोअर अपर कोर के दोनों न्यायाधीशों 
को रंगे हाथ रिश्वत लेने के अपराध में गिरफ्तार किया था। 
एक पहाड़ी अधिकारी दूसरे पहाड़ी अधिकारी के अपमान का 
बदला बिना लिये नहीं रहता । फिर इसने तो गिरफ्तार करके 
जूतों से पीटा था,दोनों ही न्यायाधीशों की नौकरी पर बीती थी । 

भरोसे ने बतछाया मौका पाकर द्वारिका महतो को स्थानीय 
अधिकारियों ने फांस कर, मार मार कर डकेती साबित करवा ली 
और उन्नीस साल की सजा उनको छोअर कोट यानी अमीनी से 
हुई। छाख उन्होंने अधिकारियों के साथ अपनी दुश्मनी दिखाई 
पर एक भी नहीं सुनी गई । 


हाँ तो द्वारिका महतो को आइवासन दिया गया कि तुम्हारा 
कदमा अपील में है, हम छोग तुमको रिहा करा देंगे, तुम सभी 
से कहलवा दो कि इसमें रक्षकों का कोई दोष नहीं है, कैदियों ने 
भागने का प्रयत्न किया तभी रक्षक गोली चढाने को वाध्य 
हुए। यह भी कहो कि भरोसे का भाई भागते वक्त ही मारा 
गया है । | 
द्वारिका महतो बाहर निकले अधिकारियों ने जिंतने भी 
प्रश्न द्वारिका से किये उन्होंने सभी का उत्तर माफिक द्वी दिया। 
उन्हीं के बयान पर जितने बन्दी थे यह लिखकर कि हम सभी 
द्वारिका महतो के बयान से सहमत हैं. दस्तखत करने को कहा- 
गया। इन्डें के बछ पर सभी जिक़ा अधिकारियों ने मिलकर 
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सभी से आँगूठा निशान लिये व दस्तखत करवा लिये। 

जेल कर्मचारियों का बयान आरम्भ हुआ। हम छोग यह 
समझते थे कि यह प्रइन अवश्य होगा कि जब एक एक करके 
केदियों को निकालने का हुक्म था, तो एक साथ पांच केदी क्यों 
निकाछे गये ? निश्चय ही यदि एक साथ पांच कैदी न निकाले 
जाते या रक्षक सतर्क रहते तो भागने का कोई भ्रइन ही नहीं 
होता । बन्दियों का भागने का प्रयत्न करना स्वाभाविक है । फिर 
नैपाल की जेल में जहां केदियों के साथ सोछ॒हवीं सदी का पशुबत 
व्यवहार होता हो, भागने का मौका पाकर कौन रुक सकता है। 

भरोसे रोने गा, कहा--सुरक्षा बाबू हम लोगों फे बयान 
सिद्ध करते हुए ही, रक्षकों के बयान लिख, अधिकारियों ने सिपा- 
हियों से दश्तखत करा लिये उनसे कुछ भी नहीं पूँछा गया। 
एक छम्बी साँस लेकर भरोसे ने कहा--जब मेड़ ही खेत खाये 
तो फसल कैसे बचाई जा सकती है । यहाँ तो जितने भी अन्याय 
होते हैं एक सिपाही से लेकर पूरे जिले के न्याय तथा शासन 
विभाग के सभी अधिकारी उसमें शामिल होते हैं । 

यद्यपि जेल में इस तरह पीट पीटकर मारने चाछा खून करने 
का अपराधी था फिर भी इस खून को जिले के अधिकारियों ने 
दबाया तथा जो रूप इस घटना को दिया गया उसमें अधि- 
कारियों की धूत्तता एवं मक्‍कारी के सिवा कुछ नहीं था। न्याय 
तो यह था कि सभी केदियों की मेडिकल जाँच कराई जाती, 
सभी को सच सच बयान करने को स्वतन्त्र किया जाता। जहाँ 
न्याय यह कहता है कि फाँसी की सजा पाये हुए व्यक्ति को भी 
यदि कोई व्यक्ति क़त्छ करदे तो उसे भी फॉसी की ही सजा 
होती है। तो कया एक कैदी को जेल में बन्द करके पीट-पीट कर 
मारना खून नहीं तो क्या है। 


हसअध्पाणयभारण5०2७:४०००मुकमट, 


१२--साला मदद नहीं देता 


फ्क््णि पद्धति के अनुसार नेपाल के अन्द्र राणाओं ने शासन 
किया उससे नेपाल की जनताकी खुशहाली पर बुगा असर 
पढ़ा । जमींदारों को, राणा सरकार को प्रसन्न रखकर आसामियों 
पर हर किस्म के जुल्म करने की पूरी-पूरी छूट थी। जमींदार 
आसामी से इतना छगान लेता था कि छगान अदा करने के बाद 
मुश्किछ से आसामी को कुछ महीनों का खचे बाकी बचता। दिन 
रात की बेगारी, बेचारे मजदूरी भी तो नहीं कर सकते थे, दूसरी 
आय असामियों की होती थी गाय-मेंस पाकर, घी, दूध, दह्दी 
और बछुड़े, मैंसे बेचकर । असामियों के घर जब गायें, मैसें हों 
तो फिर जमींदार को क्या पड़ी है जो कि वह गाय, मेंस पालने 
की तबाछत उठाये ? जमींदार तो केवल हुक्म का द्रिद्र होता 
था, हुक्म हुआ फिर उसे किस चीज की कर्मी । यों.तो जब भी 
हुक्म हो आसाप्ती को उसका पालन करना होता था, किल्तु 
होली, दीवाली, दशहरे से एक मास पूरे ही नियमानुसार सामान 
इकट्ठा करके जरमींदार के घर असामी को पहुँचाना होता था, 
गरीब असामियों के लिये होली, दीवाली, दशहरा क्‍या । 
बैलों की आवश्यकता जमींदार को हुईं तो फिर बँधवा 
लिये गये असामियों के बछड़े । आसामी की क्‍या हिम्मत जो 
दाम कहे, जो कुछ मिल जाय उसके लिये वही बहुत है। बकरे 
की आवश्यकता हुई पकड़कर आा गये कीमत नज़दने में मुज़रा' 
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हो गया | ऊपर कही गई बातों को दुहराना कुछ अच्छा नहीं 
लगता, बस, यही समझ छे कि जमीनदारों से कहीं अधिक मात्रा 
में ये चीजें सरकारी कर्मचारियों को, असामियों को देना होता 
था | डबल शोषण, एक अगर खटमल तो दूसरा जोंक । 

जमीनदारशाही और नौकरशाही, जब इस चक्की के दो पाट 
में जनता पीसी जा रही थी ओर उसे आह करने की भी इजाजत 
नहीं थी, नेपाल प्रजा परिषद्‌ के नेता आचाये टंक प्रसाद ने 
शोषण मुक्त समाज की रचना कर, समाज की प्रचक्तित दासता, 
विषमता और असहिष्णुता को दूर कर स्वतंत्रता, समता और 
आहभाव के आदशे की स्थापना का ब्रत छिया। देश के चार 
नौजवानों ने अपने खून से नेपाल में राजनैतिक आन्दोलन की 
नींव डाली । 

१६४० की क्रांति के बाद जनता का उत्पीड़न अवश्य कुछ 
कम हुआ। कहावत है “जातति स्वभाव न छूटे"“““*” बहीं 
जमीनदार, वही सरकारी अफसर, यह भी कह सकते हैं. कि वहीं 
असामी, जिससे कभी उक्त दोनों जातियों ने सीधे सह बात भी 
नहीं की, बाबू, भेय्या कहना दूर रहे सीधे नाम लेकर ही बुछाया, 
खुश हो गये। 

जब बेगार बन्दी का एलान सरकार ने किया तो जमीनदारों 
के हाथ पेर ढीले हो गये फिर भी साहस नहीं छोड़ा। जो जिस 
काम को करता है उसके लिये उसे तमाम रास्ते माल्म रहते हैं, 
अपनी हुकुमत को कायम रखने के लिये पेसों के बल पर पहले 
पंच हो गये फिर बेगार को मदद के नाम से संबोधित किया। 
अब्बल तो रिश्वत ही में एक के दस पेसे निकल आये जो पंचा- 
यत के चुनाव सें खच किया या फिर कारिन्दा को नाम दिया 
पंचायत सेक्रेटरी का, खिदमतगार को चपरासी, साछ व साल 


६१ 


इतना मुनाफा ही क्या कम है ? जमीनदार साहब पंच साहब 
हो गये तब भी शासक अब भी शासक, असामी तब भो शासित 
था अब भी शासित है, उसकी दशा में कोई परिवर्तत न आया | 

१६४० की क्रांति के बाद जब में जेल तोड़ कर भेरहवा से 
भगा तो छगभग ४ साल तक फरार रहा। शाही घोषणा के बाद 
जब में घर पहुँचा तो मुझमें एक बहुत बड़ी तबदीछी आई वह यह 
थी कि पहले तो में शोषक वर्ग के प्रति बड़ा ही कट, अनुदार, 
असहिष्णु रहता था किन्तु अब वे बातें छगभग खत्म हो गई 
थीं। छोग मेरे लिये यही कहने छग गये थे, कि में अब व्यवहा- 
रिकता की ध्यान में रखते हुये ही कोई काम करता हूँ। यद्यपि 
हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े जमीनद्गार की हमारी पुस्तेनी तना- 
तनी रही फिर भी बुजुर्गों के व्यवहार में कोई कमी नहीं रहती 
थी, वैसे अपने अपने दाव में सभी होशियार रहते। बुज्ुगेवार 
मेरे भी प्राइमरी के स्नातक थे जमीनदार के भी। फिर जब वे 
लोग निभाते थे तो फिर हम छोग पढ़ लछिख कर भी ऐसा न 
निभाये तो यह कितनी भद्दी बात है | ः 

नागिन को देखकर आदमी सहम जाता है लेकिन मैंने देखा 
है सपेरे उसे मुँह में रख लेते हैं, जान लेने वा़ी नागिन जीविका 
चल्ाती है, तरकीब से । 

जमीनदार के लड़के काफी पढ़े लिखे थे, कुछ तो उदच्चतरता 
की भावना (8प००४००४४-००7॥०३) में जल रहे थे, जो इस 
समानता के युग में महज बेषकूफी मानी जाती है। किन्तु बड़ा 
भोछा-माछा था, उसने हाथ मिलाया, में गछे मिंछ गया। दोनों 
की बैठक रात दस-दस बजे तक होने छगी । नौ-दस साल बाद 
में घर आया था, उस बीच की घटी घटनाओं के विषय में जो 
जानकारी मुझे उससे हो सकती थी दूसरे से नहीं, वह पढ़ा 
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लिखा था, यही कारण था कि अपने शम को उससे बातें करने 
में अधिक आनन्द आता था | 

अगहन का महीना था, शास को छगभग ८ बजे हम लोग 
चाय की चुस्की ले रहे थे, बातें पूर्ण प्रगतिवादी हमारी-उसकी हो 
रही थीं | बेचारा वह मुझे यह समझाने की पूर्ण कोशिश कर रहा 
था कि हमने अपने असामियों की बेदखली बिल्कुल बन्द कर दी 
है, हल बालों के कर्ज माफ कर दिये हैं, पिता जी का कारिन्दों को 
आदेश है कि उनका व्यवहार आसामियों के साथ बहुत ही शिष्ट 
एवं औदार्य पूर्ण होना चाहिये। 

जिस तरह नकली माल बेचने वालों का नमूने पर पालिस 
असल होता है, उदाहरण भी एक आध पेश किये। मेने उसको 
समय के साथ अपने को बदल देने की दाद दी। मैंने फहां-- 
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हारे पिता ऐसे 
(#७०08]8) सामन्ववादी व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन 
आ गया जो भारत में उठते हुए (8687607) कृषक दासता 
की बातों को सुनकर ठन्डी साँस लेते थे। आश्चर्य जनक 
परिवतेन १. 

बीच ही में उसने रोंककर कहा--जी नहीं पहिले उनकी 
जैसी भी भावनाएँ रही हों किन्तु अब तो वे बहुत बड़े सुधारवादी 
हो गये हैं । बेगार के तो सर्त खिलाफ हो गये हैं। 

में कुछ और कहने ही जा रहा था तभी एक आदमी कुछ 
सिकुड़ा सा आकर खड़ा हो गया । 

मैंने पूँछा--क्या चाहते हो ? 

उसने कह्ा--सरकार से कुछ अज, करनी है । 

मैंने कह्दा--कहो भाई, वे सुन रहे हैं । 

उसने कहा--आज भर की छुट्टी चाहता हूँ। 


धरे 


जब तक कि वे कुछ और कहें तुम्हें छुट्री मिलेगी या नहीं । 
तुनक कर एक सिपाही सामने आया बोला--सरकार चार-पाँच 
रोज से में बराबर जाता हूँ। शाम ही को कह देता हूँ कि तुम्हें 
' सीर को मदद देना है बातें बनाता है “साहा मदद नहीं 
देता ।” 
उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि बेगार का दूसरा नाम मदद 
| 
जमीनदार के लड़के के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, अभी 
उसने अपने पिता की प्रसंशा में यह कहा था कि बे बेगार के 
सख्त खिलाफ हैं दस मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उसी आदमी 
के सामने जिससे तारीफ की गई थी, यह आवाज़ “साठा मदद 
नहीं देता ।” 


१३--मेरे आचरण पर शक 


अंडता सन्‌ १६४३ की है परिस्थिति वक्ष मुझे जून के ही 
महीने में जब छोग काइमीर की घाटी में अपनी तपन बुझाने को 
जाते हैं | मुझ काइमीर की अलभ्य सुषमा से अलग होकर बरेली 
आना पड़ा। एक दम ठण्डी जगह से एकदम गरम जगह पहुँच जाने 
की ही शायद यह प्रतिक्रिया हुई मुझे स्नायु पीड़ा का शिकार होना 
पड़ा। न चाह कर भी में बरेली जिला अस्पताल में भर्ती हुआ । 
करत्तव्यवद् नस को छोड़कर कोन ऐसा था जिसको मुझसे सहानु 
भूति होती । अन्य मरीजों की घरवाछियाँ आती | कई रोज 
बीत गये एक दिन नस ने पूछा--मिस्टर शुक्ला (द्ार्मा न बतला 
कर मेंने शुक्ल बताया था) आपकी धर्मपत्नी आपको देखने तक 
नहीं आई, क्या बात है ? 

१६४० की क्रांति के बाद जब नेपाल नरेश दिल्ली से लौटे 
उसके बाद भी भेरहवा पर आक्रमण करने का अभियोग सुझ पर 
था, शाहीबागी, मेरे साथ पत्नी के रहने का सवाल ही क्‍या था 
फिर भी जबाब तो मुझे कुछ न कुछ देना ही था मैंने कहा-- 
अभी मेंने अपनी शादी नहीं की है । 

शादी करने की सलाह नसे ने तो मुझे दी किन्तु कुछ खास 
दिलिचरपी जब मैंने नहीं छी तो वह खामोश हो गई 

भूमिगत जीवन के छिये एकान्तवास, कम बोलना, कम 
मिलना-जुछता अत्यन्त आवश्यक होता है। मेरा यह व्यवहार 


ह्थ 


लोगों के संदेह का कारण हो सकता था, यदि में अपने को एक 
दाशैनिक के रूप में छोगों के समक्ष न रखता, जिसमें कि ये सारी 
अछामतें पाई जाती हैं। अस्पताल में भी में हर तरफ से उदा- 
सीनता ही दिखाता। स्त्री जाति जान यूझ्न कर कभी भी पुरुष 
की तरफ नहीं देखती जबकि ठीक इसके विपरीत पुरुष का 
स्वभाव होता है। मेरा अनुमान है स्त्री जाति का यह गुण जिसे 
हम लछज्जा की संज्ञा देते हैं पुरुषों को आकर्षित करता है। यह 
बतलाना तो बहुत भुश्किल है कि किन किन गुणों से स्त्री जाति 
पुरुष पर आकर्षित होती है फिर भी मेरा रूयारक है यदि पुरुष 
स्त्री जाति के समान ही व्यर्थ की ताका-झाँकी छोड़ दे तो बह स्त्री 
के लिये और भ्रद्धा का पात्र हो सकता है। जो व्यक्ति जितना ही 
अधिक अपने आचरण पर सफाई देता है मुझे उतना ही उसके 
आचरण पर शक होता है, परिस्थितिवश ही शायद में अपने 
आचरण को शुद्ध रखे था, आखिर एक बागी को शरण कोई देता 
भी तो कैसे ९ 

सनायु पीड़ा एक दिन असह्य हो गई, जिस बात पर मैंने कभी 
गौर भी नहीं किया था, एकाएक मेंने बाड़े कछुछी से छिफाफा 
मंगाकर अपने सम्बन्धी को लिखा कि गुप्त रूप से मेरी धर्मपत्नी 
को बरेली लेकर आइये, में बीमार हूँ। 


में अस्पताल से छुट्टी पाकर अपने आश्रयदाता श्री 
गिरजा शंकर शुक्ल के यहाँ पहुँचा। मुझे याद भी नहीं था कि 
मैंने किसी को बुलाया भी है। पता मैंने एक दूसरे ही मौहरुले 
का दिया था। एक दिन दोपहर के १२ बजे मेरे बुजुर्ग मास्टर 
जगन्नाथ प्रसाद ने आकर बताया कि एक महिला जिसके साथ दो 
छोटी-छो टी छड़कियाँ भी हैं, आई हुई हैं । उनको आपकी तलाश 
है। संदेह तो उनको हो गया था, किन्तु आइचय था कि उनको 
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भेरा पता केसे लगा, मेरे बताने पर उनको तसल्ली हुई । में यह 
संदेह वहाँ किसी को नहीं होने देना चाहता था, कि ये महिला 
रुहेली नहीं है। हमारे यहाँ विवाह के बाद गोदना गोदाने की प्रथा 
स्त्रियों में है। बिछुवे से ही रुहेलखण्ड की औरतों के विधवा- 
सधवा होने की पहिचान होती है, गोदने की प्रथा वहाँ बिलकुल 
अनिवार्य नहीं है । मुझसे सहानुभूति रखने वालों ने यह राय दी 
कि यहाँ की औरतों से उनको अछग रखना ही बुद्धिमानी होगी 
नहीं तो आपके गुप्तवास का राज खुल जायगा। 


एक जोड़ा बिछुआ तथा पूरे आस्तीन का ब्लाऊज् पहिनने 
का निर्देश मैंने अपनी धर्मपत्नी को दिया स्वयं एक मित्र के मकान 
की सफाई में डट गया। बरेली में मुझसे सहानुभूति रखने वालों 
की फरमी नहीं थी | अबिलम्ब एक छोटी मोदी गृहस्थी को चलाने 
भर के लिये सारा सामान आ गया । रात को मेंने यहां की प्रथा 
के बारे में बताया, मुझ्को अपनी पत्नी को, अपने से भी गुप्त 
रखना था। हमारे देश में रुहेछखण्ड की अपेक्षा - पर्दे की प्रथा 
अधिक है, मेंने उनसे इसका भी जिक्र किया, बहुत देर तक बातें 
होती रहीं, अपने जीवन के प्रथम चरंण में ही मेंने सरकार से 
बगावत की थी पारिवारिक सुख का कट या मधुर किसी प्रकार 
का अनुभव में न कर सका था। मुझ जेसे आवारा के हृदय ने 
भी यह स्वीकार किया कि संसार में कोई भी मनुष्य परिवार के 
बिना सुखी नहीं रह सकता, मानव जीवन की रचना ही इस 
प्रकार से हुई है कि अकेले रहने से जीवन अधूरा या सूना-सूमा 
जान पड़ता है। आज वर्षों बाद जब मैंने अपने को पत्नी तथा 
पुत्रियों के बीच पाया तो मेरे मुं ह से निकछ पड़ा--- 

“दद्ममाना मनोदुःखैव्याघि मिश्चयातुरा नरा:। 

ह्रादन्ते स्वेषु दारेष धर्माता: सलिलेष्विव ॥” आदि पर्व 
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महामुनि व्यास ने कहा है--कि मानसिक दुःखों से जलते 
हुए और शारीरिक रोगों से पीड़ित मनुष्य भी अपने स्त्री-बच्चों 
में जाकर इस प्रकार शान्ति प्राप्त करता है, जैसे धूप में व्याकुछ 
सनुष्य जरू-पवाह में पड़कर | 

यद्यपि बरेली में मुझसे सहानुभूति रखने वालों की कमी नहीं 
थी। दस साल के अपने क्रांतिकारी जीवन में मेने कभी भी 
एकाकीपन का अनुभव नहीं किया था, किन्तु इस बार बीमारी के 
बाद में एकाकीपन भी अनुभव करने छगा था। जीवन नीरस 
एवं भार स्वरूप हो रहा था हृदय के सरस भावों को, व्यक्त करने 
के लिये मेरा मन व्याकुछ हो रहा था। ऐसे समय में स्त्री-बच्चों 
: को पाकर में शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का अनुभव करने 
छगा | 

आज से नौ दूस वर्ष पूर्व जब हम दोनों में अरहृड़ जवानी 
थी, उसी मस्ती के आरूम में ज्षणिक आवेश में पड़कर नेपाल की 
राणा सरकार से बग़ावत की थी, जो आगे चलकर स्थायी हुई । 
निरन्तर नौ-द्स साल के मेरे वियोग से नारायणी (मेरी धर्म पत्नी) 
का शरीर जजर हो गया, समय से पूव ही बुढ़ापे ने आ घेरा था। 
मैंने देखा उनकी सहज स्वाभाविक मुस्कान खो गई है, आखों में 
हर गहरी हो गई है, ज्ञीण काय। मेंने पूछा--क्या तुम बीमार 
थीं। 

उनकी आँखें भीग गयीं, बोली बीमारी जो थी अब भाग 
जायगी । 

बात सीधी थी, हमारी समझ में आ गई | 

सारी रात हम दोनों ने जागते ही बिता दी। नित्य क्रिया से 
निबट कर जब में अपने आश्रय दाता के आवास पर गया, तो 
डस घर की स्त्रियों ने रात को न आने का कारण पूँछा । 
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. मैंने कहा--हमारे मित्र शर्मो की घर्मपत्नी यहाँ रह कर. दवा 
करा रही हैं, उनकी देख-रेख के लिये में वहीं था। हमारी आँखें 
बतला रही थीं कि में रात भर जगा हूँ, फिर भी किसी ने कुछ 
भी सवाल नहीं किया, शायद इसीलिए कि हमारे आचरण पर 
किसी को शंका की गुख्लाइश नहीं थी । 

. छोंद यानी समछमास का महीना चल रहा था, सोप या शुक्र 
का दिन था, बरेली के प्रसिद्ध स्थान अछखनाथन की ओर सज- 
धज कर महिलायें शिव पूजन को जा रही थीं, मेरी धर्मपत्नी भी 
बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। उन्‍होंने आग्रह किया कि 
हम छोग शिव पूजन को चलें, मैंने हाँ कर दिया । 

नहा-थरो, कपड़े बदछ कर, एक दोकरी में घूप-दीप, अक्षत- 
विल्वपत्र रख नौकर को थमा दिये। टीपिकल रुहेलखण्डी घूँघट 
में मुँह छिपाये मेरी धर्मपत्ती अछखनाथन को चलीं | में कुछ 
फासले पर था पीछे-पीछे नौकर के प्ाथ वे आ रही थीं, कभी- 
कभी में मुड़कर पीछे देख लेता था, जैसे कि स्वाभाविक भी था। 
मैंने उनसे कह रखा था कि यदि किसी जान पहिचान के आदमी 
के मिलने पर में रुकूँ तो तुम मत रुकना रास्ते के मौहल्ले 
वालों को में यह नहीं माछूम होने देना चाहता था, कि ये हमारे 
साथ हैं । रे 

अचानक मेरी. नज़र एक लछड़के के ऊपर पड़ी, जो उसी 
मौहरले में रहता था जहाँ हमारा आश्रय था। लड़का कुछ मसखरे 
किस्म का था उसकी आदत थी वह बुड़ढों तक से मज़ाक करने 
से बाज नहीं आता था| बोछा--बाह' भाई साहब, तजवीज़ तो 
आपकी बहुत अच्छी रही, अब चले जाइये अछ्खनाथन तक, 
उनकी: ऋपा होगी तो हत्थे चढ़ जायगी | कुछ थोड़ी सी सफाई 


देकर में चछता बना | 
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सन्दिर के सामने पहुँचकर जिस दूकान से प्रसाद खरीदों, 
बहीं हम लोगों ने अपने चप्पछ जूते उतारे, हाथ पैर धोकर साथ- 
साथ पूजन किया । चलते समय बाहर गेट पर हमारे बुजुर्ग श्री 
पं० जगन्नाथ प्रसाद सपत्नीक मिल गये । हम छोग उनके आग्रह 
को न ठाल सके । साथ॑ तक उन्हीं के यहां रहे । आठ बजे शाम 
को जब पं० जी के यहां से छोटे तो उसी मौहरले से गुजरे जहां 
हमारा पूर्व आश्रय था। में कहाँ रहता था; यह देखने के लिये 
मेरी पत्नी बहुत दी. उत्सुक थी। बाबू गिरजा शंकर शुक्ल का 
मकान एक गली में पड़ता था, उनके मकान की बेठक से छगे एक 
कमरे में में रहता था । जिधर औरतों का आना जाना कम होता 
था। मुझे सूझी, क्‍यों न उसी गली से होकर निकलें। निदान मैंने 
वैसा ही किया। कमरे की चाबी मेरे पास थी, मैंने कमरा खोला, 
एक चारपाई, एक कुर्सी, एक मेज पर पढ़ने लिखने के सभी 
सामान ठीक से, सजाये हुये रखे थे। मेज पर पड़े छेम्प को 
जलाने की मूर्खता मुझसे हो गई,अचानक बाबू जी की ट्वितीय पत्नी 
बाहर निकल पड़ीं। एकान्त कमरे में एक सर्वाज्नीण सुन्द्री के 
साथ देखकर खुद शर्मा सी गईं और उल्टे पाँव घर में घुस गईं । 
अब मुझे अपनी भूछ माहछम हुई, में चलने की तैयारी कर ही रहा 
था कि उनकी प्रथम पत्नी भी आ पहुँची, मुझे कुछ न सुझा मैंने 
छैम्प बुझाकर बाहर से ताछा छगा दिया। दोनों ही माता तुल्य 
बेचारी क्‍या कहती | दस मिनट तक इधर-उधर की बातें करता रहा, 
जब वे भीतर को चढी गयीं मेंने ताछा खोला ओर उनको लेकर 
चल दिया। मुझे तो चिन्ता थी कि माताओं को मुझ पर शक 
हुआ होगा, किन्तु मेरी धर्मपत्नी सोच-सोच कर खूब हँसी | 


दूसरे दिन में १० बजे पत्नी के पास से कुछ सामान लेने 
बाबू जी के घर आया, दरवाजे पर कदम रखा ही था कि मुझे 
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अपना वही फर्जी नाम सुनाई दिया, में ठिठका। बाबू जी के 
द्वितीय पुत्र से एक स्त्री बातें कर रही थी, जो रिस्ते में उसकी 
भाभी छगदी थी | 

मैंने सुना वह आइचर्य प्रकट करते हुये कह रही थी--हाय 
रास, सुना छुटन्नी, भाई साहब आज एक औरत को छेकर 
अलछखनाथन गये थे ९ 

छुटन्ी ने कहा--बे उनके मित्र शर्मा की बीबी हैं ९ 

“अरे वाहइ--कोई औरत अपने पति के मित्र को डाट-डाट 
कर फल अक्षत देकर पूजा करवायेगी । फिर ऐसा व्यवहार तो' 
कोई पति अपनी पत्नी के साथ ही कर सकता है। उसने कहा-- 
भाई साहब ने दूकान के तख्त के नीचे से चप्पल उठाकर उस 
ओरत के सासने रखा | 

बातें सभी सच थीं, फिर इन छोगों की शंक्रा भी तो निमूलछ 
नहीं थी जबकि इन छोगों को हमारे विषय में कोई ज्ञान न था । 

बाबू जी की पत्नी ने कहा--उसको रहते यहाँ दो वर्ष हुये, 
किसी भी स्त्री की तरफ आँख जठाकर देखा तक नहीं । किन्तु 
तुमसे जो सुन रही हूँ, अपनी आँखों जो देखा, उससे तो साफ़ 
जाहिर है कि! /०००३००७४४५३७ ००० १०००१ । 


१४--शहीद शमशुल् 


५ ६१६ में जालियाँवाला बाग की ज्योति अमृतसर में 
आजादी के परबानों ने अपने खून और आँसुओं से जछाई थी | 
जिसमें माताओं ने अपने बेटे, बहनों ने अपने भाई, और सुहागनों 
ने अपने सुहाग आजादी की सेंट कर दिये। आजादी की देबी 
प्रसन्न हुई १६४७ में वरदान स्वरूप भारत स्व॒तन्त्र हुआ | 

द्स गज के फासले पर स्वतन्त्रता को देख नेपाल अपना थेर्य 
खो बेठा चार साल भी पूरे नहीं हो पाये थे कि उसने राणा सर- 
कार को चुनौती दी। १६४० में नेपाछ के राणा के विरुद्ध सशस्त्र 
क्रांति ने सी सा से भी अधिक पुरानी हुकुमत की बुनियाद को 
खोद फेंका । 

साइमन कमीशन भारत आया, और उसका “छौट जावो” 
के नारों से समस्त भारत में बायकाट किया गया। पंज्ञाब में 
छाछा छाजपतराय ने छाती खोछकर इसका विरोध किया। एक 
विशाल जुलूस में छाछा छाजपतराय पुछिस की छाठियों से बुरी 
तरह घायल हुये, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सृतद्यु हुई, कोन 
नहीं जानता ९ 

किन्तु ऐसे भी शहीद हैं कि जिनके भाषणों पर न तालियों 
की गड़गड़ाहट हुईं,.न जिनके नाम मोटे अक्षरों से समाचार पत्रों 
के पन्नों में छपे,ना ही उनके गले में फूछों की माछायें पड़ीं,फिर भी. 
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यह मुक्त कण्ठ से कहा जा सकता है कि उन्हीं के भूक बढि- 
दानों ने भारत आजाद किया | 

एक बार मैंने एक सिविछ सर्जन द्वारा छिखे गये एक छेख में 
पढ़ा था कि जब उसने एक मरते हुए क्रांतिकारी से पूँछा--ओ, 
भारत माँ के सपूत--तुम अपना पता तो बता दो--उत्तर मिलछा- 
मैं नहीं चाहता कि मेरी शह्दत की कोई तारीफ़ करे, में नहीं 
चाहता कि मेरी इस सृत्यु की खबर किसी को मिले, में नहीं 
चाहता कि कोई मेरे लिये रोये ! मुझे शांति पूवंक मरने दीजिये । 

नेपाल में भी ऐसे अनगिनत शहीद हुए हैं, जिनका आज कोई 
नाम-काम कुछ नहीं जानता। उन्हीं में से एक है, शहीद शमशुलू । 
जिनकी शहादत की कहानी का पता मुझे अपने मित्र 
श्री दलबहादुर वक्कीछ से चछा जो नेपाली कानून के विशेषज्ञ 
एवं सत्तारुढ़ पार्टी नेपाछ प्रजा परिषद्‌ के नेता हैं। उन्होंने जो 
कुछ बताया उसी रूप में में उसे पाठकों के सामने रख रहा हूँ। 

शहीद शमझुलू का जन्म नेपाल के शिवरान तीलिहबा जिले 
के सेमरी नामक ग्राम में, एक निर्धन सुस्छिप्त परिवार में हुआ 
था। शमशुर यद्यपि अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे जज- 
बाती और हौसले के आदमी थे। उनकी सचाई और इंसानदारी 
ने ही उनको किसान आंदोलन का नेता बनायां | 

सम्बत्‌ २०१० में, अभी आजादी को पूरे चार साल भी 
नहीं बीते थे, कि श्री मातका प्रसाद तथा श्री विश्वेसर प्रसाद 
कोइराला,;दोनों भाइयों में जोरों की चछ पड़ी | किसी ने कहा कि 
विश्वेसर प्रसाद कोइराछा की प्रधान मन्त्री होने की जब 
आकांक्षा पूरी नहीं हुईं तो उन्होंने पार्टी के सभापति की हैसियत 
से ही प्रधान मन्त्री के अधिकारों को दुरुपयोग करना और कर-: 
वाना चाहा । किसी किसी ने तो यह भी कह्या कि इस दोनों का 
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भगड़ा“बरूबारी था । विश्वेसर बाबू ने श्री मातका प्रसाद से कह्‌ 
दिया था, कि तुम जहाँ तक पेसा खींच सको खींवो, में तुम्हारी 
आलोचना करके अपनी राजन तिक स्थिति कायम रखँंगा। फिर 
आम चुनाव के पूर्व ही हम दोनों मिल जायेंगे । जो भी हो, हम 
आज किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना थोड़े ही करने: 
बैठे हैं, हमारा तो विषय यह है कि जब शासन में किसी प्रकार 
की शिथिछृता आ जाती है, तो उसका खमयाजा जनता को 
भोगना पड़ता है। । 


स्वश्री मातृका तथा बिश्वेसर के आपसी श्गढ़े के कारण 
दो दरू हुये। मातृका बाबू की क्रांति से पूर्व कोई राजनेतिक प्रष्ठ 
भूमि नहीं थी। मातुका बाबू ने प्रधान मन्‍्त्री होते ही नेपाल के 
तमाम प्रतिक्रियाबादी तत्वों को जिसमें खासकर जमीदार बर्ग था, 
अपने हाथ में छिया। सरकार में उनकी घाक राणा: शासनकाल 
से भी अधिक बँध गई । १६४० की क्रांति में हमारे यहाँ के जितने 
भी निदेय अत्याचार करने वाले जमींदार थे, मेपाछ की जनता ने 
उनसे अत्याचार का बदला किया था। जमींदारों में प्रतिशोध की 
भावषना थी ही। उन्होंने मातृका सरकार को अपने पक्ष में करके 
जमींदार ठाकुर गया प्रसाद शाह के नेतृत्व में असामियों का 
दमन शुरू किया । तत्कालीन बड़े हाकिम से कहा गया आप 
भी क्षत्री, में भी क्षत्री, आप हमारी सहायता करें, दोनों ने हाथ 
मिछाये। उस समय सरकार का शासन विभाग पूर्ण रूप से जरमीं- 
दार नेता के हाथ में था । अनिरुद्धप्रसाद लिंद निमित्त मात्र थे। 
कोई जमींदार, जमींदार नेता के ट्रेक्टर पर सैनिकों को छे 
जाकर असामियों को छुटवा सकता था। जमीनदारों' ने भी 
अपनी एक गुण्डों की फोज तैयार कर छी थी। जो द्नि-रात 
असाभियों को छूटती थी,जनता के ढुःख दर्द को सुनने: वाला कोई 
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नथा। १६४५० की क्रांति में यह पता चछता था कि एक 
असासी न बचेगा, नेपाछ उजाड़ हो जायगा । कोई भी 
असामसी अपने को निरापद नहीं पा रहा था। 

ठीक ऐसे ही समय में स्वश्री चन्द्रभूषण पाण्डेय, दुलबहादुर 
बकीछ, भोछानाथ शर्मा, डाक्टर रामेश्वर जी ने जनता से संगठित 
होकर, साठुका की सरकार तथा जमींदारों के सम्मिलित अत्या- 
चार का मुकाबला करने की अपीछक की) संबत्‌ २०१० का 
किसान संगठन अपने ढंग का निराछा था। इतिहासकार यदि 
इमानदारी से उसे दुनिया के सामने रखें, तो हर आदमी यह 
कहने को वाध्य होगा; कि इतना सुन्दर संगठन किसी भी देश के 
क्रांति के इतिहास में नहीं हुआ । 

जमीनदारों का घर से निकछ॒ना दूभर हो गया, पुलिस ने 
जिला हेड काटर छोड़ने से इंकार किया। यद्यपि घोषित नहीं हुआ 
फिर भी केवल सैनिक शासन था। नारों की आवाज पर मिनटों 
में अपार जन समूह उसड़ पड़ता था। श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय 
तथा श्री भोछानाथ शर्मा ने यदि जनता को अनुशासन में रखने का 
प्रयत्न न किया होता, तो १६४५० के बाद यह दूसरी खून खराबी 
होती । काश तत्कालीन अनुभवहीन बड़े हाकिस अनिरुद्धप्रसाद 
मे जनता तथा जन नायकों को समझा होता । 

सैनिकों का दस्ता किसी कार्यवश उनवलिया ग्राम में था। तीन 
सौ रुपये सैनिक दस्ते को देकर कुशवाहा गाँव के जमींदार के आदू- 
मियों ने उस सेनिक दस्ते को अपने यहाँ वुछाया, जिसने पहुँचते 
ही असामियों को पीटना आरम्भ कर दिया। गोहार हुई । जनता 
में यह खबर बिजली की तरह दौड़ गई, कि रगभग बीस हज़ार 
आदमियों ने सेनिक दस्ते को घेर छिपा; सैनिकों ने भी बन्दूकें 
तान छी, न जनता हठे न सैनिक । जनता होश हवाश में थी, 
सैनिक शराब के नशे में । यह शमशुरू की बहादुरी थी कि पढछक 


शव 


मारते उन्‍होंने सारे सेनिकों को बाँध लिया ।,उनकी बन्दूफें छीन 
छीं। शमशुलू ने जनता को सम्बोधित कर कहा कि सेनिकों पर 
कोई हाथ नहीं उठायेगा। हम सभी इनको इसी हाछत' मैं बढ़े 
हाकिस के पास लेंकर चलेंगे, वही हमारे-मेता भी होंगे। हम 
सभी मिलकर फरियाद करेंगे, तथा इनके ऊंपर कार्यवाही-अनु- 
शांसन की माँग करेंगें। 

जब सेनिकों को लेकर जनता चछी उस समय- का हृदय 
देखने ही योग्य था। जिले के हेड काटर पर जब भीड़ पहुँची 
तो उस समय की संख्या जो छोगों ते बतायी, उस ट्विसाब. से 
छाखों की थी। जिस समय छाखों की तादाद में जनता का 
नेतृत्व करते हुए श्री शमशुल तौंलिदवा पहुँचे, वहाँ का बढ़ा 
हाकिस अनिरुद्धप्साद सिंह प्रसिद्ध स्थान तिछीरांकोद दैवी के 
दर्शन को गया था। अदूखर्शी एबं असुभवहीन अधिकारियों से 
बिना सोचे समझे तथा जनता की बात सुने ही 'बर मिजवा दी कि 
जनता के अंभूंत पूष॑ जमंघट से कस्बे तथा सरकारी खजाने के 
लूटे जाने की आशंका है। बड़ां हकिम तिलीराकोर्ट से भगा, 
कस्बे में पहुँचा तो जनता की भीड़ को देखकर उसके कायर मन 
में उसकी सुध-बुध खो दी । शतस्तें में जलता ने मोटर रोकी, वह 
इतला व्यंग्र था कि उसने खुद जनता के ऊंपर रिवांत्वर तान दी। 
जब जनता ने कहा कि हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आये 
हैं,फरियाद करने आये हैं । तब उसकी'जान में जान आई,बोछा-- 
बंगले पहुँचकऋर ही सुनोंगा। फिर किसी मे भी उसकी गाड़ी को 
नहीं रोका, गाड़ी आकर सीधे अन्दर चछी गई | कायरों में घहा- 
ढुरी बाद को: जांगती है, पहुँचते ही' उसने आदेश दिया, सेनिकों 
मे जनता. के. खिंछाफ पोजीशन के लिया। हुक्म दिया कि 
जंनता में इस बात को पहुँचाओ: कि हम इस तरह कोई भी बांत 
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नहीं सुन सकते | सेनिकों को छोड़कर फौरन भीड़ हट जानी 
चाहिये। 

बड़ा हाकिम ऊपर ब़ले की छत से बोल रहा था,नीचे शहीद 
शमझुर उसके बन्द गेट के सींकचों को पकड़े खड़े-खड़े बातें कर 
शहे थे। ताव में आकर शमशुलरल ने कहा--तुम्हारी कायरता ने 
तुम्हारे बुद्धि-विवेक को इस तरह से खत्म कर दिया है, कि तुम 
इतना भी नहीं सोच सकते कि यदि जनता को किसी से शिकायत 
है तो वह तुम से, अभी-अमी तुमको तुम्हारे रिवाल॒वर के डर 
से जनता ने नहीं छोड़ा, बल्कि बह किसी प्रकार का अनुचित 
कदम नहीं उठाना चाहती है। भीड़ को यदि हटाना चाहते हो 
तो तुमको उसकी फरियाद सुननी ही होगी। 

बड़े हाकिम ऐसे समुदाय के थे जिसको राणा शासन ने सदेव 
जनताके विरुद्ध इस्तेमाछ किया था। उनको इस किसान बालक शम- 
शुरू की बात असह्ा हो गई । उन्होंने डाटकर हट जाने को कहा ॥ 

शमहुरू ने कहा--भीड़ हट जाये तो हट ज्ञाय, मेरी छाश ही 
यहाँ से हंट सकती है। जब तक मेरी बातें सुनी नहीं जाती 
मैं कदापि नहीं ह॒टँगा। 

सामन्तवादी बड़े ह्किम को यह बातें सीने. में तीर .की 
तरह लगीं । हमारी बातें" “''** सुनती हॉगी,के नारों से आकाश 
गज उठा । 

खीझ् कर बड़े हाकिम ने फायर करने का भदेश दे दिया। 
पहली गोली शहीद शमशुलू के सीते को पार कर गई । वे छुद़क 
कर जमीन पर आ गिरे जनता सें भीषण खलबली, मची और वह 
गेट की तरफ बढ़ी । तभी घाँय:धोय एक बारगी बन्दूके छूटने 
लगीं । सैकड़ों फायर हुए जनता आड़ में हो गई, किन्तु टस से 
म्स न हुईं। मरने की संख्या एक, घायलों' की दस पन्‍्द्रह की 
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बताई गई। नेपाल के इतिहास में बड़े हाकिसम अनिसद्ध- 
प्रसाद सिंह, भारत के डायर से कम नहीं माने जायेंगे, जिन्होंने 
अपनी थोड़ी सी अकड़ को कायम रखने के लिये तौलिहवा में 
जालियांबाछा बाग का दृदेनाक दृश्य पेदा कर दिया . 


श्री दलबह्ादुर जी बकील तथा श्री भोलानाथ शर्मा में एक 
सभा की जिसमें बड़े हाकिम को निकालने, जाँच आयोग भेजते 
की माँग की,तथा उसके इस जंघन्य कार्यकी भर्त्सनाकी । बड़े हाकिस 
से जनता ने छाश को माँगा;उन्‍्होंने सुबह पर टाल दिया,जनता यह 
समझती थी कि बड़ा हाकिम छाश को गुम करना चाहता है। अतः 
बह रात भर मैदान में पड़ी चौकसी करती रही । न मातम किस 
मठक में लाश बाण गड्जा नद्दी पर भेज दी गई | कुछ जनता को 
साथ में ले,माई भे,छानाथ शर्मा ने पीछा किया, फलरवरूप छाश 
को पुन; छाकर जेछखाने के पास रखा गया । 


भारत से आये हुये त्रिमोहन थियेट्रिकक कम्पनी की बैल 
गाड़ियाँ सामानों से छदी खड़ी थीं | भीड़ इतनी थी कि वह निकछ 
नहीं पा रही थीं। इसी बीच गोली चली थी जिसमें उनका एक 
बेल भी सरा था। एक ऐसे नीच आदमी से जिसका नाम छिख 
कर में अपनी छेखनी को अपवित्र नहीं करना चाहता, उसी से 
यह वायरलेस दिलाकर कि, यदि गोली चलाने की दूर-द्शिता 
बड़े हाकिम ने न की होती तो, कस्बा, खजाना सभी छटा जाता, 
एक न बचता;। बड़े हाकिम बिलकुछ निरिचन्त थे। 
सवाल उनके सामने था,किस तरह बेल वाले को समझाया जाय | 
वह भारतीय है, इस घटना की प्रतिक्रिया भारत में हुये बिना नहीं 
रह सकती। किसी कदर तीन चार सौ रुपया देकर उससे भी 
पीछा छुड़ाया। अब बात यदि कुछ शेष रही तो बह यह कि 
शहीद शमझुरू की छाश को किस तरह गुम किया जाय ९ नेता छोग 


श्ध्र्ष 


जिसमें खासकर भोलाताथ शो बहुत बुरी-तरह पीछा कर' रहे 
थे। अन्त में बड़े हाकिम ने श्री शर्मा को सुरक्षा के अरन्तंगत 
गिश्फ्तार क़र :छिग्या | 

श्री दख्बह्मादुर चकीछ से आकर जनता के कुछ आदप्तियों ने 
बताया कि बड़ा दाकिस कहता है। शसशुर के बारिस को ही 
उत्तकी छाश, मिल सकती है। उन्होंने: तुरन्त घर वालों को 
बुछाया, वे आये उनसे छाश की भरपाई कीं गई। छा्खों की 
'सादाद में नर तारी शहीद दर्शन को खड़े थे, किन्तु दशन की 
साध किसी की पूरी न हुई, छाश छापता की जा चुकी थी। . 

शहीद शमशुर की मूर्ति बनाकर जनता ते उसको दफन किया 
सभी ने उसको श्रद्धांजलियाँ अर्पित कीं। शहीद शमशुरू की यह 
चीर गाथा युगो-युगो तक अमर रहेगी,जिन्होंते खुद मर कर नेपाल 
की जनता को जीवन दिया। 


